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{व17ह्‌. [7 50 शि 35 प्ला€ 15 2 दा{दता) ठा प ८्ध्८- 
ऽक/८5706व८कक॒ ० = 2307112 प् 012, € लालः €16€ 0 
पत 28 0282 प्र 6 10 116 ्€ा0 ग 172. ठः (66९ 
एलछण जलाल लाौद०ा§ 316 0681 पण्). ¶€ा-€ 15 016 
प्लालात्ट पवा 18 त 506 ला [आ श्राह 116 [17128 
तथात, 31 087 15 0 प्लान ज [्रोपा 28 प 0६ 
/€1 11 : 

वेङ्किक्षोणिमुजाः पराक्रमयुजा निर्वासिता वैरिणः 

संविष्टाः प्रतिचत्वरंः प्रतिमटं य नूल्ञकापारिकाः 

पुथाद्रे्रणसंस्पशो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 

मिक्षामक्तविकीणेश्चाकशकलान्येकतर संचिन्वते ॥ 111. 44 


1066 15 € गानग्णह 25 पल (्गालापताणहु रएला७€ = 116 
(017त (2 : । 


रसमावोचितवर्णैः कर्णामतवाक्यकच्तैः शोकैः । ' 

रोकेरपि छास्यगुणो मानिज्निरुवततगण्ड मन्ननृप ॥ 111. 65 
{16 नूर एरलाफष्ला द्रण 211 1121111211108 1 {116 
128 ते. 18 110६ 01621. {16 वर्लि्या८€ {0 {1.11 


15 पटा 1, ` एण [ अ~ 0६ 20ु€ 16 . 566 2.11 {19८८ ग 
{-प्र७प2.5 दक्वा 11 06 गलाऽ€७ लत्व 1010 पालः 


` 7086 श्वा प्प तठ 00तक ज चट (ल 15 हाला 28 वेङ्ग ; एए {€ 
४६800 वद्धि 15 हारा 100 ल 0६-४०६६९. 


>, 


015 07 »४€7565 60177056 ष {1€ ३ पत्ता 1110811, एप्त 
71 115 (-.12एला. {1 ध्ी15 (्ठप्रात्‌ € €818011816त 35 2 
1€€1€1166 0 17186 प122.'8 ({द144, {1121 15 2 १21४201६ 
00८ प्ा€०४. 

[ ०2105 {€ € ग 16 गी (लाः पाला 15 2 
€71016€12{जा] = {17€ वदऽ 25 26८61016 $ 6 
21105 58161118 2 {11110500 , 210 {116 0289526 15 {010 
171 = #/21202ात्र]28 1212८^द्इक ; 216 = 06181711 ४6 
2 प्र पऽ {8४ .18€ा1 ॥1€ 2888866 {01 {72६ पठा. 
1116 2585266 15 : 


प्रस्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः ॥ 

अनुमानं च तच्चाथ सख्याः शब्दं च ते अपि। 
न्यायेकदेलिनो ऽप्येवमुपमानं च केचन ॥ 

अर्थापत्या सहैतानि चलार्याह प्रमाकरः | 
अभावषष्ठान्यतानि भादा वेदान्तिनस्तथा ॥ 
संमवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ४. 51-54 


¶ ल'€ 15 010 प0प/ 200 ४0€ 261 112{ 400 एत्र121142. ५25 
19 {180 ४ 9ावरतव्ाद्र2 {16 वप्रपाठाः ज ४06 वदा क^वइद. 

4 121 ए1त121028. 61६65 {ज 3. 127&€ पाए: गा 011२5 
2.16 2150 {1611015 ६6 7121168 @ $2.710प्§ जा र8, प्रताप 
० शल अल 876. षऽ 135 2 १००४८ 1700६87०. 
(1९ 1610 ०७ 1 70६ 06 0216 ग ^ 02102 ; प्ल 
2180 16५९8] ॥11€ 7787165 अत्‌ (्गा{ला४७ ग ठाः पा] 0जफ 
प्रतता जग [तल ाज्प्र. प्रणाला 0८ त2॥6€ ° ^ त्र 
1121102 60प]त € 7211$ 5611166, 1656 {27§ 1] € ज 
1611 171 8118 € ५2.68 9 0प€ फठाःऽ 0 पात 00€10096त्‌ 


"~, 10, १५5९5 7-10, 1. 56. (ए9पवाह ए नुण्वपप). 


1 


17 [15 प्रद्र. [६ 15 17) 06811 ध्री {06 {22122 {8 
६1€ 2.11 ्ाला्०15 2. 13186 पा 0&€ा ज प्ठाणरऽ ; शल) 
0€ (6165 111प581*€ 5212885, € 0068 1101 101 छा {{1€ 
80166 ; [ए 1221068 ° 1008६  {{7€72 2.76 21620 (10). 
{ 75६ {€ पु € श0ा]रऽ 106110९ 0 410 ((त्रा18108, 
2110 {7€0  ]] ६अ€ प्रु ६16 वपव ८ा15 {070 ए01]र5 {0प्1 
110 {116€ जाः 9 41011त्र1211048. 
1. (05121028. 
115 0 15 11611016 171 र 


यथा बाकिविवस्स्यक्तरछद्यनोदात्तराधवे । 1, 34 


(115 171७६ 06 06 [27212 05 व्र पात्र]2 110 15 2150 ६16 
20107" ज 7 दवदव कवत. 

2. {42.112.{22.117017 0112 98. 
{76 पजा 15 11610016 10 ^ 


ठोषं नारकवत्सवै संखापः समुदाहृतः । 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेकषयताम्‌ ॥ 1९. 140, 141 


€ फलाप्ला 016 {0110ऽ 8 पल्ञललएप्ला ज पठष्, 
ऽद, 110 दद्ढ, 71८5 कवक, 05107, 2 250 द्षव, 
{लाः प) पाला€ 15 116 पद€क 62116 ऽक, 27 116 
52901कद7€ ऽ = 2.16. शाण्€ा1. {716 र€86€5 वुप्र०€त्‌ ` 2०४९ 
016 लिः पाल ्ापााला प्ता ग प्1656 4८5. 171 ए६ा868 
2 {0 4 7 प्6 एषह ज 5 (वल) € लप्र) €ा21€8 
812६6 2116165 ° {6 व्र द45, 211 1115 15 10616060 
3111011 पाला. 116 ` {0 व्रकष्टकऽ 20607108 10 470 त्र. 
12502. 276 ८ 


नपटिका सडक त्रोटः परक्षणं गोष्ठिभाणिके ॥ 
मंखापक्श्च भस्थातं कव्यं ह्णीसरासके । 


11 
श्रीगदितं च छासिका दभेह्टी नाव्यरासकम्‌ ॥ 15६. 2-4 
उषछ्छाप्यमुपरूणाणि मवन्चेतानि षोडश । 13९. 2.4 
3. {<व्22303 प्त 
{1715 शकर 15 760६0760 1 
अथ स्थाद्धाणिकोदात्तनायकेकाङ्कभूषिता ॥ {3९. 128 
मुखनिवेहणोपेता ; कामदन्ता निदशैनम्‌ । 1९. 134 
[15 15 [€76€ शा) 25 11105807 © 2. @द्ठकद्द, गो) 
15 0116 ॐ {16 {0277 445. 
4. {९€11178.1४2181:8 
{1115 एज] 15 06101260 17 
ह्टीसकं ' तु सप्ताष्टदरखीजनसंकुरम्‌ ॥ 13६. 146 
निदशचैनं मवेदस्य केङिरेवतकं मतम्‌ । 13९. 148 
1115 15 676 &च्ा1 8.5 11] प्रऽ18 ला 01 तद्6द्. 
9. £&1105123.5त्र12.18 
-[ 1015 पणा 15 16101166 110 
करुणं स्री समासीना गयेद्यत्र पठेदपि ॥ 
एकाङ्क भारतीप्रायं तच्छीगदितमुच्यते । 13. 151, 152 
प्रसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्वत्‌ क्रीडारसारुकम्‌ । 13. 153 
1६ 15 हणा [ला6 25 वप्ता ग अद्रकक्क, 
6. {21024221712.]2%3. 
1018 15 71161110116त 11 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोदात्तनराश्चयः । 13९. 78 
अख्ीनिमित्तसडगामो जामदग्यजयो यथा । 3९. 79 


[115 15 971 []पञवध्०ाा ण (020. 
3 


४111 


7. [11[प्ा2तत्र3 
{015 15 10611060 17 


इदं त्रिपुरदाहे तु रक्षणं त्ह्मणोदितम्‌ । 
ततसिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ 1. 77 


{10115 15 ग्ला 25 1]]प्रञ2 तला ग 00८, 21 1६ 15 50 
1€70{107160 11 3131213. 

8. {26021118 2. 
[15 15 1072100८ 11 


देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्गं परिकीरितम्‌ ॥ 13. 50 
[115 15 97 1पऽप्20ा1 ज 2 (पदवद्‌ गाध 11716 ^ ८65. 


" (6 द्धः [र्भा ण प्15 ४6:56 15 70६ 0 पात्‌ 1 5181418 ; 0पौ {06 
1116 15 {070 2 ध €पत्‌ ज 106 तल्िप््रन ज [7702 0 0 द्रप 
(2. 248, [.. 3). {16 56000 0 15 पात्‌ 17 2187212. (८.10). 
51054 11601075 116 (णर्‌ 9 10 एतद 60710056 {6 
8, 62846तं च एपा६.त्‌द्व॥8, 25 7211816त एए ४४52 : 


व्यापप्रोक्तेन मर्गं कथयामि यथार्थतः ए. 55, 1.. 21. 
रुखेतद्वचनं श्रीतो ब्रह्मा देवैः समन्वितः । 
ततश्जिपुरदादाख्यं रूपकं सम्यगभ्यधात्‌ ॥ ए. 56, 11. 17, 18, 


एप 101 6047218, 11 15 00; ललक कलौ ठता 601110056त 1115 ; &11 
{8 15 5810 15 पाः 512017द ८गत्र०56व 2 52111898 ्व19, 2110 {16 
81185 5146860 1184 20 8150 (प्ाश्तद्रा2, 17 6 65८6 = 6198 : 


ततः सार्धं सुरेग॑तवा वृषभाङ्कनिवैदानम्‌ 1 

समभ्यर्च्य शिवं पश्वादुवाचेदं पितामहः ॥ 

मया समवकारस्तु योऽयं खटः सुरोत्तम । 

श्रवणे देने चास्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ' 

पर्याम इति देवेशो हुदिणं वाक्यमव्रवीत्‌ । 

ततो मामाह भगवान्‌ सखञ्यो मव महामते ॥ 

तत्ते हिमन्रतः पृष्ठे अनानग्घमाक्कङे । 

बहुचृतद्धमाकीरणे रम्यकन्द्रनिनचैरे ॥ 

पूवेरङगे छते पूर्वं तत्रायं द्विजसत्तमाः । 

तथा चिपुरदादश्च डिमः. प्रथोजितः ॥ 7४. 6-10, 


1 
9. 2130112.92 
ब 015 18 70€1६01€त्‌ 1 
अष्टाङ्ग नख्वीजयः ॥ 1. 49 
11115 1152168 3 (परददुदद 10 0176 4%एवऽ. {16 1121116 15 
&1श€ा1 3.5 कव218 ण] 252, पशत € $०फट] 11६0160. 


10. एता वत्ताा1त्र ४2102 
{115 15 72600116 11 


बारुरामायणं नाम दश्चाङ्क नारकं मतम्‌ ॥ 15. 50 


[115 वापऽत.(ह5 2 (एकुवष्व 17) तला 4८6. {1115 {5 {06 
एणा जठर ग त्रि] 29न्ा1218. 

11. 23211४260702 
11115 15 12671016 7 


अप्रवेशकविष्कम्भमेकाङ्कं प्रेक्षणं विदुः । 
निदशेनमिह ज्ञेयं वस्तु बालिवधादिकम्‌ ॥ 1४. 125 


015 15 हाण्ला 85 प्रान) ज नकद. 
12. 8170 प्रा0२प्त 
ब 015 15 1160100६ 1 
दुभेष्टी चतुरङ्का स्यात्‌ कैरिकीमारतीयुत्ता । 
निदशचेनं भवेदत्र यथा चिन्दुमती मता ॥ 12९. 158 


015 1112८65 1412111 
13. (203€चा1 
[715 15 1610116 77 


अष्टाङ्गं मदलेखिका । 13६. 121 
[115 [पऽ्.2.65 2 4 0गददटद 111 €1॥ ^ 6/5. 


" 6९6 {00६1006 1४ 16 लप, 


9.4 


14. 12012. ४०५2 2. 
[115 15 11611106 11 


निदशेनं तु काव्यस्य विज्ञेयो माधवोदयः । 1६. 146 


[015 बपऽ2{65 2 (कदछद्, ए ]1161 15 016 ग ६106 @0- 
7642८25. 
15. (71763 2062112 
015 15 11611016 17 
मारीचवच्चनं नाम पञ्चाङ्ग परिकीतितम्‌ ॥ 1. 48 
11115 11151265 2. (कवठ जा 0४6 4615. 
16. [भलाञा्र1211प58 | 
[115 15 10610116 10 
मेनकानहुषाख्यं स्याच्नवाङ्कं परिकीवितम्‌ ॥ 1९. 121 


11115 111प5॥12165 3. 710८८ 171 11116 ^ <{5., 
17. (€1218 09113 
[115 15 11110766 17 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वर्जितम्‌ ॥ 13. 148 
गर्मावमरेशूत्यं च यथा स्यान्मेनकाद्धिजम्‌ । 13९. 151 
{ 015 11512165 2 दर८ठऽवष्छ. 


18. 1२21५221712 02111 तर 
015 15 11610076 17 :. 


अथ गोष्ठी मतेकाङ्का केरिकीदर्तिशार्निी.1. 15. 121 
निदशेनं रवतमदनिकाख्यमिहोदितम्‌ । 13; 128 


[1715 1158 .65 2 2054 
19. #{{2110792515/1 , 
[115 15 0€71016त्‌ 171 


पञ्चाङ्कं किक्रमोवंस्ची । 12९. 122 . , 


शशा 


11115 ([[पऽ.2६68 8. 2 णष्ठ 1 7१४6 65, (1015 15 ६16 
"१९111001 ठार ग {९110758 

20. ४1158827 
{1118 15 1161{1017160 71 : 


नास्यरासकमेकाङ्कं बहुतारुल्या्मकम्‌ । 1४. 159 
निदशेनं दशेनीयं स्याद्विरासवती यथा ॥ 13९. 161 


1115 11105118॥65 {€ एवमव 06 62116 (एव 
7ठ54्क. 

21. «11262118 
[015 18 71611016 17 


कालतो वीरचरिते वधस्तस्येव चन्यथा । 1. 35 


[1115 15 €णतवलाधर {16 ्द7८7/८८ क त 112 9200 
2110. 1618.68 10 8.90148766 ग 118६ 15 00860 © {€ 
ण्याप ज 2 तप्ह प्रा; 7 लककदक्कएद, ध6 1117 
27 एत्वा $ पतल 18 101 0€&1001€त्‌ ; एप 17 प्र 17०८ 
व, 1६ 15 111601॥10160, एप 761 25 0 "लत्तया. 

22. #लाा52171072 
[1115 15 1€010116त 7 


. वेणीसंहारसंज्ञं तु षडङ्कं नाटकं मतम्‌ । 13. 49 


{018 {00 15 € फ] माठ तद्वः ज एत 0व्राश्र्०2. 
[1015 11प्रऽ8.६65 2 वपित्रा218. 171 812 ^+ 615. | 

23. शद्नप11६812 
015 15 7161076 10 : 


राकुन्तरं तु सप्ताङ्गम्‌ । 15.49 


1118 18 6 [02718 ग द्रा7त358 226 [1पऽ५4665 2 (कदय 
7 ऽ€एला) 46, 


11 


24. 9{76त्र2612318. 
015 15 161६006 1 : 


विलासोदिष्टसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीतितम्‌ । 
निदशनमिह ज्ञेयं श्रङ्कारतिलकाहूयम्‌ ॥ 1९. 143 


[1115 11151368 {€ {क्र ष्टव ($€ 02.116 1450८. 
25. 51210111{81210101)2. 1 
015 15 16111076 17 


सप्ताङ्क स्तम्भितारम्भः । 1९. 121 


(015 1115265 4/0 ददद (11 ऽ€ण्ला 4८18. 

30116 2 1656 07ऽ 276 11600726 11) 00015 ०1 
{81117 11८ @श्कण्व0द्द9८, (दकव 04/4 2116 
18 वादव क01408/4. = 1 = 6017110216 एल फ् 116 11068 
10 41८2 क/8 411 1दक॒ 1६1 {€ 60116510601त10& 11168 11 
{11656 00018, 17 80 {2 25 {€ 1€]2€ {0 7276 01]. 

1. वल्द्112. 2. {1015 18 1161४016 111 4 [कद्वव - 
5०7 = 10 €द्यू9ा1 00 17लातला{§ 20४६156 10 ५16 
८211४६5 ज 8 प्€० 570पात्‌ € 2९०16६6. 

एप 1 दद्व, 1६ 15 12671016 {0 115118६6 
४४, 076 न 0€ 4 ६८्ड ज ध6 0५452100 ` (0. 66), 
71 06811 शादी 21 जल ऽकद0 कुक, 2६ प16 0086 

` द्य द कऽ" 81४65 (6 02026 25 9120027700/00900 70. 
° शष6 4 ६5 216 : 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः सरमादितिः । 
उद्धेदः करणं चेतान्यत्रेवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
मेदं प्रापणं युकतिविंधानं परिभावना । * 
सवंसन्धिष्वमूनि स्यद्रादशाज्ग सुखं ध्रवम्‌ ॥ २. 59 
यथोदाच्राधवे रक्ष्मणः । ए. 66 | 
015 09 06 (्०णएक्षा6व्‌ पणता ४6 {6 का, 20, 21. 


शा । + 

06 75 (70 ` (. 116) अपात्‌ 1 ५6910 पात) 2 

६0 व[ाप$3ा6 45 ° (0. 194). {716 जतालः {द्रत प्गद8' 
०० 101 प्रलापं) पऽ [{018172. 

2. (ध वाव्वएठतिपत्रता2४8 : 4 क्वा £1 ४68 

ध15 {0 [प्रञा216 ऽकक्कक, 3 वत्‌ ज लकद्कष्व; ए 

(ददवव ० &19€5 11115 ६0111 प52 {6 2/0 द््वः 


अथ श्िल्पकः ब्राह्मणनायकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3. त्रापवतवत: ए00) 4 कद्रकाावञकक््व 2200 
च व4८4054704741005/0 111 पऽ६2॥6 2 पध] ध15: 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सूहेभनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
केशिकीभारतीदृत्तिपधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदनत्ता † 3160 1..61 


4, ‰4€111812{2&2 : {1018 15 ५6त्‌ {0 11पऽ्.०६€ 017. 
50 11 4 (कद्दवावऽक7व्द, (भवदव 41040205 
2114 8 ्कएव क्क ; 


अथ दटीसकम्‌ । सप्ताष्टनवयोषिद्धषितम्‌ । कैशिकीवृत्तिपायम्‌ , 
बहुताकर्यात्मकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरषग्रघानम्‌ । अनुदात्तवचनङृतम्‌ । 
यथा कैरिरेवतकम्‌ । ए. 1.. ए. 3554-56 


1 {0656 21 अकव द्5 2/6 ; 
साम भेदस्तथा दण्डो दानं च वघ एव च । 
भ्रल्युत्पन्नमत्ित्वं च गोत्रर्खक्ितिमेव च । 
साहसं च भयं चेवं भीर्माया क्रोध एव च । 
ओजः संवरणं भ्रान्तिल्तथा हेतवधारणम्‌ ॥ 

^ दूतो रेखस्तथा स्वप्रधित्रं मद इति स्मृतः । 

यथोदात्तशघवे हेत्ववधारणात्मा उपक्षेपः ॥ 

2 प्रवेश्निष्कमक्षिपप्रसादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्रां रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविश्वा ॥ २. 193 
यथोद्‌प्तिराघवे रामस्य भस्वुतङ्गारोष्टधनेन । 
“‹ अरे रे ताक्स । ७६०. ए. 194 


1४ 


अथं ह्टीसकं सप्तनवाष्टदशनायिकम्‌ ॥ 31. 1. ?. 266, 1... 24 
सानुदाततोक्ति चैकाङ्कं केरिकीवृत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क वा भवेद्रयङ्कं विमशेमुखसन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयलास्यं यतिमस्वण्डतारख्यान्वितम्‌ । 
एकविश्रामसदहितं यथा स्यात्‌ केर्रिवतम्‌ ॥ ?. 267, 1.1. 1-4 
5. [{<रतत्रा25तर122 : 30६11 41415221 270 
(पद ्गक्व4084 111 51806 ७7 वकद एध) {118 
अथ श्रीगदितम्‌ । यत्र खी करृणमासीना पठति । एकाङ्कमुदात्तवचन- 
कृतं भारतीवरत्तिपरधानं प्रख्यातवस्त॒नायकं यथा क्रोडारसारम्‌ । 13157-59 
6. [र 10 2.02 & 2.12. ‡2 : 4{कददा^वऽ400वव्‌ 2110 
(11111111 11111071 11115 17 60716601 त्र {06 
0686110 ० (00०९ 
अखीतिः असू्यथेसंमामसंयुक्तश्च यथा जामद्रगन्यजये प्श््युरामेण 
सदस्ताजैनवधः कृतः । ?. 123. 
` ¢. एणा8तत्रा2.४ (11115 15 ५16 €8111016 01 {20८ 
170 4 (दऽ 4744 21 5 दण्द . 
उद्धतेदेवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगेः 
भूतप्रेतप्चिचा्ेडिमः षोडशानायकः ॥ 
शृज्गारहास्यविधुरे रमैदीपेनिरन्तरः । ` 
कैशिकीवृत्तिरहितो मारत्यारभरीयुतः ॥ 
टप्तावमर्॑सन्धिश्च चतुःसन्धिसमन्वितः । 
अङ्धिरोद्ररसोपेतो बीभत्सादिभनिरन्तरः ॥ 
प्रस्यातवस्तुविषयो न्यायमार्गीणनायकः | 
चन्द्रसर्योपरागोल्कानिर्घातादिभिरुद्धरः ॥ ?. 242, 1.1. 16-25 
† >. अन्नीनिमित्तसंम्रामः प ८ वन्डणाद्रत रज व्यायोग, 


>. 


उत्पातेघोरसङ्पामसंरम्भमरितान्तरः । 
सप्रवेशकविष्कम्भश्चतुरङ्गो डिमः स्मृतः ॥ 
इदं त्रिपुरदाहास्ये रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । ए. 248, 1.1. 1-3 
8. -[3€ण04721108.2 : ( 715 111८512165 {कदर्था 17 1106 
^ ८5 0011 17 4 {दका ८504004 2110 542८145 - 


देवी परिणयस्तत्र नवाङ्कं नाटकं मतम्‌ । ए. 223, 1.. 5 27 
7. 23:;, 1. 20 
9. 219५11898 : 4 77125 470600444 6165 1६ 2385 
+ वदद 101 € ^ ८८5 "10116 (¶४ दवदव 209/द 
668 0 1{ धल] ० पला -€इलाध्वेतिणा ग ९] $2.- 
0{8.115/3 17 अ ^ €६ 11 3. 12121718 


नरुविजये चतुरिकामारवीभ्यां नरस्य राज्यभं्ः* । 290 


10. 10तपा7व्त्‌ः 80४ 4 (द7ददा^4524 210 
(द क46411^47405 4 &1४€ {78 28 11105118 0 ° € 
८/0 62116 12416004 : 


अथ दुभहिका । चतुरङ्का । गभेसन्धिदुल्या । यथा बिन्दुमती । 3187 
11. 11308111: 41221522 200 24८ - 
0" द्टवथ ९196 11115 10 11157216 {7 11 6110६ & 68: 
तोरकं मदङेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्मितरम्भकस्‌ ॥ 
क्रमादष्टाङ्कसप्ताङ्को इश्येते द्यविदूषकौ 1 ए. 238, 1. 12 
12, त्र 162 %2762872. : 80६1 4 [वका वऽ ६1८2८ 3104 
57८ पऽ 115 10 11157216 8. (पिददहद प्रात) 76 


^ € : 
, तत्र पञ्चाङ्कमेतन्मारीचवश्ितम्‌ ॥ ए. 223 1.. 2 
» 66€ 2180: 
युद्धं राञयश्नरो मरणं नगरोपरोधनं चैव । 
न भ्रत्यक्षानि सन्ति प्रवेशके संविधेयानि ॥ 285, 86 


२1 


6.4 7कद्दऽछ {प धालाः कर्लालिाः§ ६0 1६ 11 0681108 फा) 1116 
112.{पा€ 9 172८८७८ - 

यथा विमीषणेनात्र सन्धिरुल्कामुखस्य च । 

दीषजिहृस्य मारीचवच्चिते नाटके कृतः ॥ ९. 217, 1.. 14 
(४ व 1८46 01122608. = 1€{€78 ६0 11118 ६0 111प5६2६6 
4144, 016 9 {€ 4245 9 16 (४ एवव5 2140४ 

तत्र प्रथानार्थोपक्षेपः अथः । यथा मारीचवश्चितके । 861 


13. लात त्रा1211प58 : - 1215 15 10 11151६6 8 17101 
10 11116 ^€{§ 17 116 4 {कटक+^ ८5714 2110 2 ्दप्८- 
01*८ददऽथ 
नवाङ्कं तोरकं दृष्टं मेनकानहुषाहृयम्‌ । ?. 238, 1.. 11 


14. वृप्त्रर्दतं: 4477254 1€1€78 ६0 1118 28 
व [पत्वा ता (-कडणट्रठ, फाल 50ठणद(वदवड ध (68 0 
1 ६0 ([प्52 {6 कद्वद . 


प्रायो हरिचरितमिति स्वीकरृतगाथादिव्णैमात्रश्च । 
सुकुमारतः प्रयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका भवति ॥ 
दिव्याभिश्चारीमिर्विवर्जिता कङितकरणसंयुक्ता । 
तालान्तराख्नृत्ता कवचिदपि रथ्यादिसंकरिता ॥ 
अ्ोट्ग्राहनिवारणगायनवसम्तमत्तपालीमिः । 
विश्रामेश्च विहीना खीयोज्या वर्जितोत्तारैः ॥ 

वस्तूनि भाणिकायां नव दश्च वा नियमतो विधीयन्ते | 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भयतारः स्यात्‌ ॥ 
स्थानान्तरेषु तस्या ख्यतारो यदृच्छया क्रियते । 
विविधवचोविन्यासेः सभ्यजनोत्साहसंपत्तिः | 
रास्याज्गसन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणिकायां स्यात्‌ ॥ 


ॐ 3९11 


अथ माण्यङ्धिश्रङ्गारा शृषणनेपथ्यनायिका । 
` गर्मावमशेहीना च मुखादित्रयभूषिता ॥ 
स्वद्पवृत्तप्रबन्धा च पीटमर्दविटान्विता । 
विदूषकेण सहिता दश्चकास्यसमन्विता | 
पाश्चाररीतिनियता भवेद्रीणावती यथा ॥ ए. 262, 1... 2-17 


13. 9{167्र13111218.: ए0्) 4 द्द 22122 2116 
5. धवणदथदढऽद 111 प७12६6 116 6 द्र6८दर 62116 
{745८ पा (1115 : 


प्रस्थानं कैशिकीवृत्तियुतं हीनोपनायकम्‌ । 

आपानकेलिरुखितं ्यतालकरायुतम्‌ ॥ 

द्‌ासादिनायकं द्वयङ्क विरटचेटादिनायकम्‌ | 

मुखनिवेहणोपेतं शरङ्गारतिरुकं यथा ॥ ?. 262, {1 .. 19-22 


16. 9181010113792072. : 80६10 41712544 
210 687८1" 616 {15 {0 11108172816 2. {1 /0{4८ 111 
ऽ€ण्€ा &€{§ (5€6€ 02.552&€ 1160 ८त€' (ध्र वदद ८द्‌ 
200४&). 

{06 €26६ 1621100 7 प€ पारश ° व&7160108 
एला ४06 4 (वद्दावऽक/कक 01 006 51046 200 16 
९211005 4 (क्वा णाऽ 00166 200४< गा € कदय 
5106, 7111 ०6 06211 णप 2६ 2. 18. 5286 

11€16 376 1118 ्€ा868 1166 110 {6 4 [द्ठ^८- 
5271244 10 111प517216 $2.10प्रऽ [001708. (05 ग (एला) 
०४1५ € {2660 ६0 छल] - 0) 015. = {€ 276 {116 
20110178 ष्णा. ~ 0€ा6 216 511] पाशा 8६ व्ण्प्त्‌ पर्ण 
€ ६2660 ६0 अङ 70 50766, 6 फा 0) 
४711161 568 276 [10 {0 18.४८ 0661 ६8४1 316 £1!्€ा 
060. 


‡‰ 111 


1. ^412.111317122.92., 2. 4102758 8[ए०) 3. {1212 - 
त102681118, 4. ^ प्८।(कवणा८तरा80वात्वे (धर्दा€ा$ 116 ४९186 
दिद्मातङ्ग 6४५. ६० ८8 0¶वर [218 3-42 271 6-93), 5. त्र ४४2- 
ए8त2 (186८ धल लाति ऽस (03 1 
4 (क ्दव32कक 25 ६वएला। 10100 1116 5लण्लात) (थलः 
2 2८ व(6^वकऽछ. = (116 0011005 216 02866 0 ४116 
ठव द्कऽ ८ 08552668 2 त्‌ (116 111प्5180115 876 (8 ला 
{1010 1४. 22582668 {01 0171[0व115011 फा] 06 हाएला) 19॥ला), 
6, त्र ४70819/8 ({172८116811$ 8 &००५ {01101 ॐ {€ 
7 (वलाः पा 16 4 (व्कावऽद्04 15 02.56 01 (€. 
5660110 (.20{€7 ° 16 € ८प५+दद८5द, {1116 11151126 
ए६7868 816 2150 86166६6 {7000 1४), 7. [तर्त त2.- 
ऽप्ता2., 8. [दात्रा] पा 2, 9. वि पा्त्ा2581110112.४2., 10, 1211. 
वात्रा12, (16 १6756 पतला 9-17 : आसारित ©1८., 15 1€€116त 
{0 85 {7010 75 द781028 17 त्र$203112102), 11, [11211118 
(03321072 ऽ 16 = र6ा8€ 4-52 0 [प्ो) 
12. 2४28048 8087118.) 13. दपिव्रष्टवप21त2, 14, प 3158. 
002; 15. एद्वप्तरण्ठ87ात8. (3८८्०ात्‌77् 0 10283108. 
हतर 21018. 116 ४€75€ का छधा गुणिनाम्‌ €४८., 9-91 15 ~प) 
ति15 = तप्वा2) 16. 19318 (366 ^ पलाक्िणतत्रा2.- 
0व6त्र 80४६), 17. व्रा (1016 *€86 अविष्मन्ति €, 9-104 18 
एष पापो वतम "0 ताप पात्राय), 18. त्रातारः 18, 
19. 31101202621113, 20. 3132, 21. 2312112128/218148, 
22, भाद पत्रत्र8.8, 23. 11211 0101218, 24. 001 श द्र प्ता2681118., 
29. 21212 त102008.83, 1 26. त्र] 21 &111101६1-2, 27. 1168128 
प्व, 28. 2 {292 (206० ४० उद्रो ॥3त वाथा 2, 
€ ०६1७6 इयं स्वर्गाधिनाथस्य €६५. 10.-13 15 श0प) {1181 एजद) 

1 त ्रहाः€ € 8 ल्क लभत. ¶6 ऽा56 प्रस्षादे वर्तस्व €{6, “1. 113 15 


{16 £ पकद्व कवकठ्य 08४ पि ््€७9 11 1115 00111608 छपर 
५ कण कदऽ ८, 


31 


29. 2६ प्व182, 30. (रत ा्रिण्या, 31. एत्राणत्र2103) 
32. प्िप्रता्त्ाथतत4, 33. 20 त्रप 2 पत्रा च्तर2, 34. ८112100 
४2572; 39. ४1] 1 (26601ता71£ {0 त्र१&2612270204118 ध, 
06 »€15€ धन्यासि €६८. 4-27 15 1€{€/*<त ६८ {15 2001}, 
36. ४1{8 पयु (8त८०ाता0& ६0 5 पणत्र्ाप्ठिर2ा1 106 ४६86 
अभिप्रेताथे €{0. 6-24 18 {071 ऽप्ल]1 2 01), 37. ४1041251. 
0112011, 38. $ल्ऽत0त्रा9, 39. अप0212., 40. 51500212 - 
४०५12, 41, 5927252 2(17 01121202, 42. 520158621702103 
(1115 166 ५६ ॥0€वा1 ६1021 त्1€ शपा ६७०६ 1६ ठ 18 
(01 ; 211 {113६ 1६ 1268215 15 ६02 ६1€ ‰€7565 216 {071 
1161६), 43. ऽप णि §1६० 18207, 44. ऽप णावा छ्र211, 45. उत्तार - 
70 प्र्वि्व[ा। (ला6€ 15 1001108 10 0 121 ६06 8 प्र 
ाल्ण्ा 8प्८ौ 27107010&68 ; पाल यञ्‌ 39€ (0० 
8011668}. 

[16 व.प्।707 125 206 115 छपा] ४८568 77 € {117 
(18 प०त€ 06 ॥ कदढऽ : 23 10 27. 016 15 701 21 211 
6611811) 11 3.0 12016 त ध16€ पाध्-2८€त्‌ {8962268 216 115 
01). 

{६ 15 वृणा€ 00851016 ६02६ ध2€ तपती 0८ फ्र 21] € 
{2111181 ‰ द#वऽ 2.1 ($कददद्कऽ {7011 1016 1210085 816 
0 11 115 कणा. [166 0 परऽ 129 € 8. 2021178 
1168 अ पााल्लाधा 27618111 जा) 016) 018 
2.07 370 [1€ र2110 पऽ {€ 01 4 227 द+व 2120 ६€ 
6गप्€ा§ 0६ = वत010&168 = पडा 13४९ त्फ पिद्लिङ. 
(71€ा€ गोप 8४ एद्ला 2 121&€ पाला ग ए०ा]र8 01 
4 दद्दा 2150 11611 101610६ 172४6 ॥द्लाो 116 6010107 
20 0 € रठ0पऽ € छठा ऽ 00 ध्1€ §प् ०४, 


" (० ५6 8 त्गा्€ 15६ ग € ल+8्रत25 2119766 8८८01प7ण६ 10 
116 5०665 111 52 € प्ल 5[0&6€ अप 1160066 5प८}) 2 115६ 15 70८ 
ह169. 
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({1€ 31105 11त6€0६1688 ६0 ८7८‰72/01व्कऽ८, 10 ६ 2४0ठ- 
0452 204 ६0 45 काव्र/ वद फा) 118 60171170 6्ाावाफ ' ६16 
4८6, 15 11101510 प६2.016. 

06 र कप्कुषदकडवः {185 0661 1115 12217 5066) गजा 
016} 06 125 {01261681 {व्हा प € "1016 
० 10€ ऽ€ण्ला्ा (-13ध्लाः, {1116 075 02054 15 ७८८0८ 
2110 € &811 €0111[0816 1116€ {2.552.868 111 001 ; 


श्रुतिकट परुषवणरूपं दुष्टम्‌ । ए. ए. 11. 141 
परुषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटिष्यते यथा । ^12. 5206. ए. 4 
{1€ 11105780 15 {{1€ 58.106 771 001 : अनङ्खमङ्खर्गृहा-- ९८८. 
115 ला20) ल्नात1प्€8 ए 0 € पत ग € अशी 
(12167 ° {115 एठा 111 कष्टक 114 : 
अत्र श्रृङ्गारे प्रतिकरूलस्य शान्तस्यानिव्यताप्रकारनरूपो विभावस्त- 
स्रकारितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः ॥ 1<.71.511.322 
शान्तेऽनुभावः कारस्यानियत्वपरिकीतेनम्‌ । 
शङ्गारे परतिकरं तत्‌ प्रतिकूलप्रहस्तिह ॥ 412. 5218.५1.114 
06 111प12 ६९८ »€786 18 116 58706 : प्रसादे वतस्व €(५. 
{76 ॐप्रप्ी©ाः 15 2150 1710606 ६५ ४0€ ६ कऋ८+ दरद 5/4 0 
{21410. {05 116 तल्िात्०ण ज कटक 1 &दप्ठ- 


८/8 1112 ए {€ ©07110816€त {0 116 वलिा1॥0ा1 110 4 (क्क 
८61" : 


शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादद्ये वस्तुनोद्रैयोः । 

तत्र यद्धेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ 12४. 11. 180 

शाब्दे परातीतिके वापि सादृश्ये सति वस्तुनोः । 

तयोयद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा ॥ ^12. 548. ए, 26, 27 


शा 


{7 0011 {116€ 111प्521101 {ऽ 2160 €0717001 : 
` अभिन्तवेखो गम्भीरौ । €\०. 2४. 2-183 


1118 [प््र2॥6 प्लद्यत 4 (क्वा 2542120द ६० 
4 दए /012क5छ 312 10 ॥ कर कद 20*8/ (६0 2 1685867 06166) 
18 €$ 00010प्ऽ ; एप € ५0 10६ 77 € 58716 1€]2जा 
{0 16 फला] छा छलाऽ 00 07270120 €ष्०९६ 145८- 
176 कछ, = 010 11€ {1126 0 12.2६8, {1€7€ 725 एल्ला 2 
8106६ 9 07110275, 206 21} € 3 प्प्ो©5 24ज0ध€त € 
52.1€ 0&111110118, 1076 07 1688. {7 {11€ €25€ ॐ 81८1 
06711018 {0 प्रलाः तलह 15 प्रजा पहु ल्०ाा68001त170ह 7 
3181218, € 00 710६ [00 11161 ६06 60171011 50166 15. 
{ला 5121818, पला 18 70 फलार छा) {0187121 2४३1]. 
2.016, ए] € €010€ 0 कव्व, 0116 17 4 {ककष 
€ 12.96 2. 12.1&€ प्रणा एला = फलाद्ऽ, 1186 (दस्छठर8८, 
3 धदव दएक्का+व, ¢ क014014/5 द वप्ववदवा^कऽ रऽ (पापो 
1८ 1122), 2४4 क7०दव, = ६ 7८441707 21त 80 01. 
1120 = ध1€ 6६21088 71161006 7 {115 शप] 2.76 701 
11611070 1 {{71€ प्रलाः फणा्ऽ 01 07370 2.पाद$, 10प्८्ल्त्‌ 
€2111€7 ; 2.70 11€1€ {0€€ 15 3. 607165{070€1066, {1€7€ 15 
10 1€18# 1612107, 28 € 716 € फएषल्€प ६15 छठा 21 
 द0ववद्कछ 21 आ दच्छदवदाव. (16 3 ह्ला 
11051 86 क्ट 0 ल्जााप्रा0ा) ऽ0प्८€ {01 211. {316 {01 
€2111[016€ {€ पलित ज [धव ; 


डिमलक्षणं तु भूयो रक्षणयुक्या प्रवक्ष्यामि ॥ 
प्रर्यातवस्तुविषयः प्रख्यातोदात्तनायकब्येव । 
पृडसरक्षणयुक्तश्चतुरङ्को वे डिमः कायैः ॥ 
श्रङ्गारहास्यवजैः रेषैः सवे रसैः समायुक्तः । 
दीप्तरसकाव्ययोनिनानाभावोपसंपन्नः ॥ 


१ ५11 


निर्षातोत्कापातिरुपरागेणेन्दसूययोयुक्तः । 
युद्धनियुद्धाधषैणसंफेरङतश्च कतेव्यः ॥ 
म येन्द्रजाख्बहुखो बहुपुस्तोस्थानयोगयुक्तशच । 
देवमुजगेन्द्रराक्षसयक्षपि्ाचावकीणेश्च ॥ 
पोडशनायकवहुरः साच्वव्यारभरिवृ्तिसंपन्नः । 
कार्यो डिमः प्रयज्ञान्नानाश्रयभावसंपन्नः ॥ 512. 3: "111. 83-88 
डिमे चतु प्रसिद्धं स्याद्वृत्तयः कैशिकीं विना । 
नेतारो दैवगन्धवैयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाच्याः षोडशव्यन्तमुद्धताः | 
रतैरहास्य शृङ्गारे षड्भिर्दपिः समन्वितः ॥ 
मयिन्द्रनारसंयामक्रोधोदुम्रान्तादिचेष्ितैः । 
चन्द्रसूयौपर गेश्च न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि । 
चतुरङ्कश्यतःसन्धिरनिर्विमर्चो डिमः स्मरतः ॥ 122. 111. 57-60 
अशान्तहास्यशरङ्गारविमशैः ख्यातवस्तुकः । 
रोद्रसुस्यश्वतुरङ्कः सेन्द्रनाकरणो डिमः ॥ 
पप त्र#2.481102102. 11, 86 
अथ डिमः । षोडशनायकयुक्तः । यथा नरकोद्धरणम्‌ । विख्यात- 
वस्तुविषयः । यथा वृत्रोद्धरणम्‌ । दीप्तरसकाव्ययोनिः प्रख्यातनायको यथा 
मायाकुहकसंपूणं इन्द्रनारसमाकुः । यथा तदेव । पिकशाचुरासुरयकष- 
रक्षोनागसंकुकः । उत्कापातावकीरणैः । कैशिकीवृत्तिरत्र नोच्यते । अस्य 
चत्वारोऽङ्काः । सन्धयो मुखप्रतिमुखगमंनिवेहणाख्याश्चत्वारः । 
प वर21212195211212.11208/2 2803.-2810 


[16 वलीणयचा 11 ए त्ररव0ा वतर 125 21768 त$ एदा £ 
प्रात पपदण्ड्प 200र्€ (ॐ, उर्णा). 
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€.€ 18 13611681 उह्ादट्लपरल्ा६ 800 पाला. ल्फ 
81] ६001 {€ १071६00 {709 ए131218. 07 070 50170€ 
३.५28.015 {071 28112188, 0 (€$ 21] 26260 81212188 
07111011. कलक क्टकऽद 185 16६ प) एगध ६16 
20676 9 281278६8. 71 {1811118 {€ 00711001 ग 0/4. 
{1 € दद्व 2150, ६116 1081टा 15 {16 52106, 
 1€€ 15 60151672 916 27180 17 (ददवव 62 211 
(४ व (45८20412114054 ; 2710 11115 1061616८ 18 ५८ 
६0 {11€ त1{€7€166 171 {16 10006 जा प्रह्वला. [71 € 
41474520, [26168118 +€ पणा 15 {अला 
{कि 703 दद्6कष्द, 0119 ५116 1281; »१€86 (0. 77) 18 
20066, 11611 15 {0प्तं 11 2(्करव1ददऽ'८् 21त 14७.८4- 
176 व्टद४८व९्द, 2110 = 11160 15 18 {00 21121818 1. 
{पऽ 1६ 15 66191701 73६ ^ {10112118 {128 12 €ा1 715 
06011108 {070 24७7 दष्क {07 ६116 (€) रिप्त021 25. 

{€ कद्र कृष्व, 25 116 1121116 117) 01168, 0068 10 
0681 1 1€ क्रक. 116 005, 25 
16110160 फ 40142021, 12.४6 2817620 €€0 1 
200४९, दए +^द्कड(छ लाप पाला ६९8 तकलप्फ (01 428 
01116} 06 62115 * 70466 ८वद, 25 1011005 : 


ते वृत्यमेदाः प्रायेण संख्यया रविंशतिमेताः । 

तोटकं नारिका गोष्ठी स्छापदिरश्पकस्तथा ॥ 

म्बी श्रीगदितं भाणो माणी भरस्थानमेव च । 

काव्यं च प्रेक्षणं नास्यरासकं रासकं तथा ॥ 

उल्लोप्यकं च दृह्ीसमथ दुभेद्िकापि च । 

कल्पवही मद्धिका च पारिजतकमित्यपि ॥ ए. 255. {1 9-14 


* अ, {00-76016, श ४ प ए. 
° 666 7. ¬“ 220 +<". 
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17144426 १68८1060 13 (तद 2.8 10110108 : 
सट्कः, श्रीगदितम्‌ , दुर्मिङ्तिा ; प्रस्थानम्‌, गोष्ठी, दद्टीसकम्‌ , 

नर्तनकम्‌ , पक्षणकम्‌ , रासकम्‌ , नाव्यरासकः, काव्यम्‌ , भाणकः, भाणिका। 

7. 213-215 

(1245 1440101405/ १6815 1110 ए ददर्क 17 १६६९}, 

2110 1६ &1४७ 211 00€' ९0 छऽ (176 पताह 06 कद्र द दऽ) 


8 11107 {01708 171 {६116 1851 ऽध्८््छा. {६ 0€100€त (लो 
रष्क 17 1116 06111111 2.5 : 


नाटकम्‌, प्रकरणणम्‌ , प्रहसनम्‌, अङ्कः, व्यायोगः भाणः, 
समवाकारः, वीथी, डिमः, इंहाग्रगः । 9.11 
ग्ला, 170 पाल 125६ ल्त), 11 १6815 पण) € गाज्ण फ 
26 {0112085. 

नाटिका, तोटक; प्रकरण, व्यायोग, अङ्क, डिम, समवाकार, 
दैहाग्ग, भाण, प्रहसन, वीथी, गोष्ठी, संकाप, शित्पक, प्रस्थान, काव्य, 
द्टीसक, श्रीगदित, माणिका, माणी, दुभद्िका, प्रेक्षणक, सप्तक, रासक, 
नास्वरासक 200 उदछछाप्यक | 
1 ता ७ इपाः€ 11610 तववाप्ठा &ीप्त्र021168 185 10110१6५ 
711 = लाप्फलातप्रह "06 @0क्रवषकऽ, 35 हाण्टा लता, 
000 € 4 (दद्द पाऽ 1 50 [71412 9 71016 01: 1688 
1116 82.716 {€10तै 11€ ६06 ककव वाकः ८87 &1४€ 10 
लाप) 28 {81 फठीष् १6818 या] पणता प्ल {ला (रवव. 
97014024 वद 100 १०६७ 101 इण्ट 16 (6 ब्र कदऽ 111 
1116 वर 17 फल पालक 276 हछाणला 11 {16 ण्ठा ^. 
12102. 16 (वरव 85 &ाण्ला 1) 17६ ऽक07- 
240 4द 216 : 

नारिका त्रोटकं गोष्ठी सद्कं नाय्यरासकम्‌ । 

प्र्थानोछछाप्यकान्यानि प्रह्णं रासकं तथा ॥ 


४ 


संखापकं श्रीगदितं रिष्पकं च विरासिका | 
` दुमदिका प्रकरणी हष्टीसो भाणिकेति च ॥ 1, 6९०. 5 
 1€7€ 216 €18्प्ट्<ाा (6476 19611 1676, 2.8 22211150 
8138661 &1ण्डा1 0 ^ 10 (त्र12.7102. 
षडा 111 {116 6256 ग ध€ ला (रद्र वऽ, {11616 15 101 
2018 2080] प्८€ प्रजाप 710 16 4एक दा. 
28121218. 61011678 1€5 11€ रद्र ८८5 25 ˆ 
ञेयं प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च । इसा. 7 
वीथी समवकारश्च तथेहासरग एव च । 
उत्सृष्टिकाङ्को व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ शा. 8 
17 ६16 ४१, 015) 16 10676166 15 11 {16 जलतला रजा 
€ा1प्7€:26101). 
[पऽ @.दकरन{0 दष्ट" €ा1 71612168 1116100 28 ; 
नारकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवाकासे वीथ्यङ्कहास्रगा इति ॥ ८. 221, [.1.. 4, 5 
(पववकक € पा) 6181665 {एल 92116165 25 12217, 


271 {116 11107 $21161165 [18४6 21168 ला &ारला) 200४6. 
1 11686 €] ४€ 276 ; 


नारकं प्रकरणं च नारिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवाकाये भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अङ्कमीहाम्रगो वीथी ए. 1 


ऽ 21680. 5६2६601, ।¶ ८145 2{८2141/14105/@ 0686711068 
011 (वदद 85 ६116 11211 2116४ ; 20 ६16 011€5 216 2.1] 
1682060 28 1011107 ९217168. = 2916, 25 -{116 
12.716 171701168, &1%€8§ {116 (611 (रद्च&८ऽ 85 : 


नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः | 
` व्यायोगसमवाक्ारौ वाथ्यङ्कहासृगा इति ॥ 1. 8 
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७2114764 &1४९5 {16 {0110111 : 
नाटकमथ प्रकरणं माणव्यायोगसमवकार्‌ डिमाः | 
देदाम॒गाङ्कवीथ्यः प्रहसनमितिषूपकाणि दश्च ॥ ए, 56०६० 4 


20्क८व0/दठऽ = लाप्रालाःवत्ा 18 10606681 शात) पाऽ. 
(0656 108 06 60110216 छा) {116 €ापा€ा2110 11 
4 15124. 1६ एठपात 06 उप्त 08६ 1676 15 
10 प्रणा प्तवाप्रगा €ण्टा 17 {16 6286 ~ ६06 11211 
21161165, 2711018 "16 47व0एक2दऽ. = 41] 1112६ एल [110 13 
{193६ ^11111712311038 {01105 {2452076 कटक {07 {76 ६60 11211 
2116168. 111 {1€ 688€ ० {€ 0111601 ए2.1161168, ए€ 216 110 
पपा॥€ ऽपरा ग 115 प्रक. 21012..5 ७11642/ ८201" 9/८ 
15 101 ए€६ 2.9211291€ 11 [171६ एप [ 18 %€ €) 2916 {0 
€221711116 16 फार 171 1718.्प§ला1[६ ; 1676 15 11011118 10 
8110 {112६ 471 एर 19102. 28 110 प€1८६वै ४ ५18६ फक. 
21012. 1112111४ {01105 21121212, 25 11€ 525 {2111511 ; 0प्( 
ध0€6€ 21€ ए2112.10115 {7070 ©1181218.15 {76207 17 ६16 
७2 7/द6124 कथ. =^ 11 {112६ 1 0911 58४ 2६ [016656६ 15 {21 
410 त्र12.1028. 01686768 2. {1241001 160 15 10६ उपात्‌ 
€ष्2 €] 11 20 1061681 {जपा 170 3.0 0 {06€ 2*2.112081€ 
01, = प5 16 णठ 185 2. &16€2.६ 172{001.:2.1166 ६0 ६116 
81६11८5 9 4 [कादा दरद 5८14. 

{५ 19 एला 0€06णाौ ६6 द६्लत्‌€ णर 16 8691] 
हललू05§ घु) 2. ६21०1, 3प्त्‌ [0 प्रद) ज गा&111211६$ 16 
085 510 17 त्राह 16 ठा, पिठ 115 तषा) 
818 पठा, 1६ 18 (2) 8 16 710६ 01४ {0110 5§ 016४ 
2.०१071६68, एष त 16 32150 {2६68 {2885268 77 पि] प्ता 
§प्र८‰ 0[त€ा फठा-18. = 77010 {16 ८01700811501) 2150, {1015 {2 €६ 
18 10४60. = &वप णि 1176 186 प9 ताल (कारका 
28 €ाप्र1€172६60, ५660 2.0 [ाप्रऽ्2 ६6 0 पापो 21 10 
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प्रात €88८] 28 प्ल 2८ 7) 211 01167 015, {116€1€ 216 
पातक 1187126 [02.588&65 2150 {0पत्‌ प € ए6ग, 
ए 161 (©0प्ात्‌ 76६ 06 ॥13८6त्‌ ६० 6तीलाः ऋला[§ ० 4 722दद/*८, 
701 0 वशप्ए पाछा §0प्रा८६. ४८ ०० प्रत [छश 1 € 
2107 125 ऽद्ला 21] {€ त121119{16 फत01र5 {1€7६101160, 0४ 
6116 {107, 1 {1018 06, 0 पललः "€.€ 25 2 00218 
8106 0 €8770[165 फलु 1€ (छात्‌ ८५९, 1€ 211 0116 
वपता ता 4 एककाव. उपला 15 ६6 6886 17 दालः इदऽ*८5 ; 
1 0 कठक्ददू, 11 प्रक, 10 ठक 2111 व्वा, 
पलाल 1188 एष्ला 2 5{0लुर ग €93710165 21 51216005 
प्ता (्गाप्रपल्त्‌ पगा 2668. ^ 1216 एलः 
णता ्§ 12४6 ला 1167166 800९, 25 11671076 110 € 
4047/4547/ 2/0, 13651065 02६ 2४८ 66४ 21:९8 
7011660, 17€ा€ 15 ्हात्रला) ज पस० (ल{तला ६७, पञ्लुद् : 

1. अपष्टपर26व.18 : प्75 15 प्लाप्०1€त 0 111७8 ६6 
दवदव 10 


प्रासङ्गिककथात्य्ै या दूरमनुवर्तते । 
सा पका समाख्याता सुमरीवचरितं यथा॥ “1. 10 


2. ([वव्वि्पलव्ा ६8 : {15 15 160४016 {0 111प5-2{6 
{2८८2८ 111 


पांस ङ्गिकथेवेकवेशसंबन्धकीतिता । 
प्रकरी नाम सा ज्ञेया जटायुचरितं यथा | 11. 13 


4 1/00प् 005६ ग € 1110512 ्रा§ 216 ८011101) प 
00 2४211216 शएतप§ गा 4 कद्र, 3६111 <€ण्ला 00€ 0 
{0 1187268 07) 217 &1{2.॥10185 {{7@70, ६1] 760 प0110प्ा1 
0718 18 16811 3 फ€]601716€ ३तत1॥07 10 छण [10716086 ; 
2010 {118 €0ता द्मा [8.5 06601 52115060 $ (€ फण, 


111 


€ वपन 30638 ज 005 25 2 &162६ [0061 
(कवीश्वरम्‌ 1. 5) 3110 €071510611118 {16 2585268 6160 1 116 
0 2.5 [15 0 (50 {7 25 60प1त 96 2866718160 {जा 
{06 €0101€्), फ€ 11६ 88 {18६ 16 15 16811 2 &0००य ०६६. 
{0 106 दढौ^८दऽ €10561४68, ८ ५0 10६ 770 ६116 52.016 
11६्ला् 20111. 015 15 116 6256 1) 006 81015 
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अश 
॥१-११ 
न तच्छं न सा विधा न तच्छिल्पं न ताः कलाः | 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न इयते ॥ 1. 20 


(01111061 : 


नाटकाभिनयानहं लोके किमपि वस्तु नास्तीत्यग्रतानन्दीयश्चेकमदा. 


हरति- न तदिति । ^ तवा [एव्व ऽला168, ०. 65, ू०1. 1, 
|. 


1115 ४१56 15 2८प् 2] शठो 21121218 :1 


न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाविद्ययान सा कडा । 
नासो योगो न तत्कम नाटयेऽस्मिन्‌ यन्न दृद्यते ॥ 1. 117, 118 
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भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादान्जषटूपदः ॥ 
तस्य पुत्रस््यागमहासमुद्रविरुदाङ्खितः । 
सोमसू्॑ककरोत्तंसो महितो मन्तभपतिः ॥ 
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स कदाचित्‌ सभामध्ये काव्यारपकथान्तरे । 
अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ 1. 3-5 
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तस्मात्‌ सूराम्बिकाजानेरभूद्रङ्गाधरो नृपः । 

रस्युषे सुरविप्राणां भास्वान्‌ वैकस्पिको भवेत्‌ ॥ 

तस्य सोमान्वयोद्धूतकामभूपतनूभवा । 
मार्यासीदुरगाम्बार्या सोदर्या वेङ्गभूपतेः ॥ 
गङ्खाधरक्षोणिपतेरम॒ष्यां श्रीभक्तिराजः क्षितिकस्पभूजः । 


" ¶ 2 पवृते ० 7. पि. एलापत्र (णाथ]र 19 116 
1206 ० ताद ताजा शात 4161026010् 10 6 1124195 
णलि) 0 ्रलिणह 6 10 ४6 पाऽ प्०€ जप 0101218, 


५१] 


भसन्नविशवश्वरदेवभक्तः भशास्ति राज्यं मृपवगेपूज्यः ॥ 
` गण्डमेरुण्डविरुदमाहवेष्वमिवीक्षयम्‌ । 
वैरिरपिहाः पलायन्ते विहाय स्वामहङ्तिम्‌" ॥ 


1106 12.16 15 02:60 > 1277 (1355-56 4.2.). {५6 
5 2150 10 [18४6 060 &1४65 50716 तज 
2.00 एव्पाद्र2, वात्‌ 2६ 15 16 (रञु्पपतप्फ 1 पञटप्रण) 
186, पणत) 125 एल्ला 64४6 फ 7, पि. एला112६2- 
परात3क32 1 प्€ द&20118 [1168 (४०). स्ट, 
१0. 2, ??. 14 0 49). (15 1216 18 ए 44020698, ऽर 
0 व]. (16 १३४८ ० पाऽ 1216 15 70६ [्ातका, 
2$ 38. 121 07 ६16 12.८6 15 11158118. एण 27. $ला12.:8.- 
19110912 ४5 ९061 पत€5 108. व्र€ [1216 71३६ € 23816160 
10 1416 ^... {€ €2.11687; 02६6 1085017[0ध01) ग 41708. 
१९५९ 15 ध2{ 7 न एपादरप्यर (लप 7 च€ धक्पाञपाः 
[शप्र रजा दप्कान्छा कल (०. 254 ग 1905 ~ € 
2184725 ‰.101818.1011691 लजाहत्प०णा) 800 11;5 15 021६ 
ॐ-&15 1310 (1388 ^..). 1 ल८८ एल]ठफ (€ ४८16५801 8४1 
"18 1४561 ज 116 8.3137ापएता 14 प्8€प70. | 
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श्रीचक्रव्तितनयामिरुगाम्बिकां यः सूर्यान्ववाययुकृतैकफरं सुशीलाम्‌ । 
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उपोद्धातः 


काव्येषु वाच्यातिरेकेण प्रतीयमानस्य सरसस्य निगृदस्येवा्थस्य रसि- 

कजनहदयावजेकता, नागूढस्य सुस्पष्ट विवृतस्येति नेदमनुभवविसंवादि सहद- 
यानाम्‌ । नियतिरियं न केवरं काव्येषु, परं सरसरसिकसंरखापगोष्ठीष्वपि ; 
यन्मूोऽयं तत्र विदग्धाविदग्धप्रविभागो रसिकानाम्‌ । ' कसमादेशादागतो 
मवान्‌ ' इति विवक्षित एवाथः “ कतमो वा भवद्विरहपथैरसुकजनो देशः " इति 
वचनभङ्खया विन्रियमाणः कमपि चमप्कारमुपजनयति सदट्दथानां चेतसि । 
अत एवालंकारिकचूडामणिः सवेन्ञमामहो वक्रोक्तिमेव वाचामलंकरणहेतुमभि- 
मन्यते । यदाह्‌ -- 

“° वृक्राभिषेयशन्दोक्तिरिष्ठा वाचामल्क्तिः । ” 

५४ सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनया्थो विभाव्यते । 

यलोऽस्यां कविना काये; कोऽरंकारोऽनया विना' ॥ 


इति । तदनुसारिणश्चान्ये वक्रोक्तिसोभाम्यपरीवाहभूतामेव व्याजस्तुति- 
निन्दादीनटंकारानाद्वियन्ते । तदैवं निगृढस्याथेस्य रस्यतातिशयाधायिनो 
रसा अलंकाराश्चेति सवैसंपतिपन्नम्‌ । सोऽयं काव्यरसास्वाद रसालंकारादि- 
रक्षणपरिक्ञानमन्तरा न भवितुमहेति । यद्यपि त्क्षणावबोधविधुरा अपि 
परिमितसंपादितपदपदाथेज्ञानाः किंचिदिव स्ताव्यपठनादिना प्रमोदमनु- 
भवन्ति, तथापि त्क्षणविवेचनपरिष्कृतचेतस एव विगरितिवेचान्तरं निरति- 
# न 1--36 ; 2--85, 


२ अटंकारसप्रहुः 


रायमानन्दमनुभवितुं प्रभवन्तीति सवेसाक्षिकमेतत्‌ । यद्यपि पामरा जनाः 
पश्वादयश्च हथकण्डैरगायकेगीयमानं संगीतमुपश्रु्य किंचिदिव चेतसि प्रमोद- 
माबिभ्रति, तथापि तत्तद्रागतारादिशक्षणपरिज्ञानिन एव तस्य सौभाग्य 
मधुरिमाणं च यथावदवगन्तुं तेनानन्यसाधारणं प्रमोदातिरायमनुमवितुं च 
प्रभवन्ति । अतो रसाख्कारमेदुरतया भावुकानां चेतसि ब्रह्मानन्दसध्रीचीं 
कामपि चमक्करतिमादधानानां काव्यरन्नानां लक्षणादिनिषूपणे रसारंकारादि- 
विवेचने च बहुधा प्रयतितं मेधाविभिः । 

तश्ेदं शास्रं साहिस्यशाख्षमरंकारशाखमिति च प्रथामुपगतं बहुप्रपश्चं 
ववृधे । सहितानां भावो हि साहिवयमिद्युच्यते । पदवाकयप्रमाणादिङूपेण 
काणादपातञ्चलादिरूपेण गीतनाय्वादिरूपेण च बहुधा विभिन्नानां 
विद्यानां समाहरेण प्रवृत्त्वादिदं साहित्यशासं भवति । कामं भवन्तु 
विद्वांसः प्स्येकमेकैकस्मिन्‌ शाके सुबहु कृतपरिश्रमाः स्वस्वमतस्थापने 
प्चीणतमाश्च, परं तु न ते सर्वेऽपि कवीभवितुं प्रभवन्ति | कविना हि 
सवेतन्त्रयाथाथ्यैवेदिना तत्तच्छाख्रसारासारविवेचनशीरेन तत्तस्सिद्धान्तं 
मधुरया सरसया च वाचोपवणेयितुं प्रवीणेन च भाव्यम्‌ | ` यदाह 
यायावरीयः--“* आन्वीक्षिकी त्रयी वातां दण्डनीतिश्चेति चतस्रो विद्याः । 
पश्चमी सादहिव्यविद्या । सा हि चतद्णांमपि विचयानां निष्यन्दः '' इति | 
तथा चाह- । 


५४ ˆ पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतसतिबिग्बितम्‌ । 
यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति । 
इति । ये तु सतृणाभ्यवहारिणः ““ शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌ ” इति पूर्वेषां 
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क 


वचने दृदमुष्टिकामवरम्बमानाः ' श्ब्दाथैयोः सदहितयोर्भावः साहित्यम्‌ ` इति 
नित्रुवन्ति, तैः काव्यशाक्लमिति ऋजुना पथा निर्दष्टम्ये साहि्यक्चाखमि्य- 
न्यथा निर्देशे समञ्चसो हेतुवैक्तव्यः । अस्मदुक्तरीसया निवचने तु स्वै- 
कः ज्ञानं कवीनामावस्यकमितयथावेदनाय तथा निर्देश इति सामञ्ञस्य- 
मस्ति ।अङ्ंकरशा्रमिति व्यवहरे अल्ंकुवेन्तीत्यलकारा इति कान्य- 
शोभाकरा उपमादयोऽलंकारा माधुर्यादयो गुणाः श्रङ्गारादयो रसाश्चाल- 
कारशब्देन संग्राह्या: ¦ तदेवं चमत्छृतिविरोषजनकत्वमरंकारत्वमिति सुभगया 
रीत्या निवचनं भाव्यम्‌ । प्रायिकीं लोकथमिद्धिमनुखव्यानुभासादिषु शब्दा- 
रुंकारेषु तथोपमादिष्वर्थारंकारेषु च यचयरंकारशब्दः प्रयोक्तमिष्यते, तदापि 
चमलछृतिविशेषेति विरेषशब्दबरादितरव्यातरत्तिः करणीया । गुणैः रसैश्च 
जन्यायाश्चमक्छ्ृतेर्विरक्षणा हि अनुप्रासोपमादिजन्या चमल्कृतिः । अत्रा- 
भ्याप्यतिव्याघ्यादुद्धावने पण्डितवे्नातीवाग्रहः कायः । ये त्त्र स्तेषां 
पाण्डिेयं तर्कातकिनैपुणं चा विष्कतैमवच्छेदकावच्छिन्नादिपदघटनेन निर्भैचनं 
कत प्रयतन्ते, तानिस्थमुपहसन्ति सरसभारतीस्परहयाख्वः सदहदयाः-- 
५" कटोरतार्किकाङपेयेदि काव्यपरिष्छृतिः । 
वासीकुटारकुहालेर्नासाभरणरञ्जनम्‌ ॥ "† 

इति । 
तदेवं कान्यलक्षणादिकथने बहुषु व्याप्रतवस्स्वपि, भरतमुनेरनन्तरमा- 
पतमतम्रा परिगणिता भामहदण्डिग्रमृतयोऽपि न न्यक्षेण विषयमिमं प्रत्यपा- 
दयन्‌ ! भामहः काव्याठंकारे श्रव्यकान्यानुबन्धियो गुणदोषानलर्कारांश्च 
निरूपयन्नपि दृश्यकान्यनिरूपणे रसविवेचने च सुतरामुदासिष्ट । एवमा- 
चार्यदण्ड्यादयोऽपि । ध्नेजयादयस्तु इद्यकान्यनिरूपणव्यासक्ताः श्रव्य- 
काम्यनिरूषणे वाचंयमतामवारम्बन्त । एवमेकत्र सर्वेषां सादहितीविधा- 
संबद्धविषयाणा सशि निरूपणं दु रुभमाकरय्य कविवरोऽयमस्तानन्दधोमी 
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रमणीयमिममलंकारसंग्रहं नाम अन्थमारचयत्‌ । अन्धोऽयं स्वांकारसंमरह 
इ्याख्ययापि कतिपयेषु कोरोषु प्रख्याप्यते । भामहदण्ड्यादीनां "प्राचा 
माङंकारिकाणां अन्थेभ्यस्तानि तानि वचनान्युद्धत्य सनागिवावापोद्रापा- 
भ्यामन्र निवेदय संकरितानीति विभाव्यमस्यान्वर्थं नाम । 

अत्र च अ्रन्थारम्मे समुदिष्टेन निषूपणीयविषयपरिगणनेन अन्थो- 
ऽयमेकादशमिः परिच्छदैः प्रविभक्त इत्यवगम्यते । मातुकाकोशेष्वपि 
तथेकादस परिच्छदाः प्रविभज्य निर्दिष्टा उपरुभ्यन्ते । एवं स्थिते वस्तुतच्चे 
१८८७ तमे क्रिस्तुसंबत्सरे कालीषह््‌ (21003) नगरे सद्वा पितमपूणैमस्य 
ुस्तकमेकं प्रमाणीक्रत्य पश्चभिः परिच्छेदे; परिमितोऽयं अन्थ इति केषांचि- 
दाधुनिकविमरंकानां वचनं न विल्म्भाहं प्रतीमः" । एवमादितः प्च परि- 
च्छेदा एवाखतानन्देनारचिताः, उपरितनो भागस्तवन्येन केनापि स्वयं विस्चस्य 
संयोजितः स्यादिति तदनुसायुछेखोऽपि न विचारसहः--यतः पू्त्तर- 
भागयोरुभयोरपि अ्न्थरचनाशेल्यमिन्नरूपा रक्ष्यते, आप्ततमेश्वान्यैः अन्थकारि 
रुपसितिनमागस्थानि वचनानि वहून्यमृतानन्दीयतयोपादीयमाना द्यन्ते । 
अत एकादशभिः परिच्छेदे: परिच्छि्नोऽयं मन्थ इति निर्णीयते । 

अथेकादरघु परिच्छेदेषु प्रतिपाचमाना विषयाः- 

प्रथमः परिच्छेदः-- काव्यानामारम्भे प्रथमसुपयोगार्हाणां श्ुभयूनां 
तदितरेषां च वर्णानां गणानां च विवेचनमत्र क्रियते | क्षेम॑करेण वर्णेन गणेन 
च समारब्धे काम्ये, तस्मणेतुः कवेस्तद्भणेनीयस्य नायकस्य तत्पदितृणां च 
भद्राणि भवन्ति, अन्यथा स्भद्राणीत्यश्भानां वणैगणानां सर्वथा स्याज्यत्वम- 
सीयते । ¢“ मङ्गकादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाखाणि प्रथन्ते वीर. 
पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरूषाणि च '” इति हि भगवान्‌ पतज्ञलिरुपदिशतिः । 
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इस्थमालनोपवणितं नियमं स्वस्याचारेणापि सत्यापयन्‌ अन्धकारो अन्थमिमं 
^: "जगदविचिन्यजननीम्‌ ' इति जकारेण यगणेन च प्ररिमे । “ मित्रलामौ 
जः- '' इति “यो वारिषूपो धनङ्त्‌* `" इति च तयोः फलममिहितं 
स्वेनेव । भगवानादिकविर्वास्मीकिशवादिकाव्यमारममाणः ** "तपःस्वाध्याय- 
निरतम्‌ '' इति तकारं यगणं च प्रयुयोज । “* सुखं तात्तु* ” इति च 
तकारोपयोगं सुखप्रदमाचषटे अन्थकार्‌: । नियमश्वायं न केवरं प्काव्येषु, 
अपितु गदयकव्येष्वपि । तथा न केवरं संस्छृतकाव्येषु, अपितु प्रा्त- 
काव्येष्वपीति वेदितव्यम्‌ । 

द्वितीयः परिच्छिदः-- काम्यस्य कवयितारः कवयः सप्तविधाः -- 
रोचिकवाचिकादिमेदात्‌ । वामनेन कान्याटंकारसूत्रे अरोचकिन: सतृणा 
भ्यवहारिणश्चेति कवयो द्वैधा विभिदयन्ते । तत्र प्रथमे विवेकिनः शाद्चेण 
शासनीया भवन्तीति तान्‌ सप्तधा प्रविभजस्यखतानन्दः । तत्र षष्ठो विवेकी 

“* शाब्दाथेगुणदोषन्ञो महाकविमतानुगः । 

 शाखाल्कारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः° ॥ 
इति सक्तविधेषु कविधृत्तमो निर्दिष्टः । अत्र शाक्संस्करेणारंकारवासनया 
च यो युज्यते स एव कविपुंगवो भवितुमहति, नान्य इति वदन्‌ 

८ अधनस्येव दातृत्वं इ्खीनस्येवाखकोशलम्‌ । 

अज्ञस्येव प्रगल्भत्वमकवेः शाकूषवेदनम्‌" ॥ 

इति भामहोक्तिमनुस्मारयति। अथ कवितानिदानानि शक्तिनैपुणादीन्यनुदशयन्‌ 

“‹ शक्तिर्निपुणता रोकलाखकान्याचवेक्षणात्‌ । 

कान्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्वे* ॥ 
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इति प्रकाशङृद्रवनमनुसंधतते । अत्र च “' नैसर्गिकी च प्रतिभाः !' इत्याचाये- 
दण्डिवचनं “ सा देवताप्रसादाच्चः ' इति राक्तिविषयेऽतिदिश्चति । अथ च 
वाकेयाथेस्वरूपविवेचने प्रवृत्तः “‹ संयोगो विप्रयोगश्च '” इत्यादिकं मतृहरि- 
वचनमवरम्बमान आङ्कारिकसमयमाविष्करोति । 

तृतीयः परिच्छेदः-- अत्र रसा निरूप्यन्त । रसविषये सन्त्याटकारि- 
काणां मतमेदाः । यथा--“* विभावानुमावव्यभिचारिसयोगाद्स निष्पत्तिः^'' 
इति भरताचायैवचने निष्पत्तिश्चब्देनोतपत्तिविवक्षितेति केचित्‌ ।^ज्ञप्निरत्यन्य | 
मुक्तिरिति परे । व्यक्तिरितीतरे । तत्र बिभवैरुत्पादितो रसोऽनुभाविर्ञापितो 
व्यभिचारिभिः परिपोषितश्च भवतीद्यु्त्तिवादिनां भटरोछटादीनां मतम्‌ । 
विभावादिभिः सर्वमिरितेः रसो ज्ञाप्यते, न तु्याचते, यथा धूमेन धूमध्वज 
इति ज्ञपिवादिनां महिमादीनां मतम्‌ । विभावादिभिः सहकारिभिः रसो 
सुज्यते ; रसमोगश्चायं लोकिकमोगविरक्षणः स्वप्रकाशानन्दमयसंविद्धिभान्ति- 
भूमिरिति भोगवादिनां भट्रनायकादीनां मतम्‌ । कोके नायिकानायकयोर्द्शन- 
स्परेनादिनानुमितो यस्तद्रतिरूपः स्थायिभावः सामाजिकानां हृदि 
विपरिवतेते, स एव पश्चात्काग्यनाखप्रकाशितैविभावाचेन्य॑ज्यमानः सन्‌ रसो 
भवतीति व्यक्तिवादिनामानन्दवधनाभिनवयुपादीनां मतम्‌ । अस्यारम्बन्‌- 
विभावकाममनुसूष्येव खोहठटादिभिरुयच्यादय उसेक्षिता इति ज्ञेयम्‌ । रसश्चायं 
नामिधाया गोचरः, संकेत्तामावात्‌ । नापि रक्षणायाः, सुख्यार्थनाधा- 
भावात्‌ । नापि तात्पयेस्य, तदमिधायकपदाम्तरसाचिन्या्मावात्‌ । तस्माद- 
भिधारक्षणातादर्यातिरिक्तव्यज्ञनाग्यापारगम्यः । व्यञ्कश्च विभावादिः । 
्रह्मानन्दसत्रह्मचारी रसः । अयं चासंरक्षयक्रमव्यङ्ग्यः । विभावादिव्यज्- 
कक्रमसत्त्वेऽपि रप्ास्वादातिशयमटिक्ना शतपत्रपत्रवेधनवदसंरक्ष्यकमत्व- 
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मिति सिद्धान्तः। अत्र चामृतानन्दोऽभिव्यक्तिपक्षमेवारत्य रसविवेचने 
प्रवतेते । यदाह--“ ज्ञायमनिरविभावाचैर््यक्तः स्थायी रसः स्ट्रतः 
इतिः । श्रङ्गारहास्यादयः शान्तेन नवमेनाप्यनवमेन सह नव रसाः, तेषां 
प्रत्येकं यथाह विभावानुमावसाचिकन्यभिचारिभावाश्चात्र प्रतिपादिताः | 
नवानामपि रसानां प्रयेकं वणैविशेषं देवतामेदं च विनिर्दिंशन्‌ कविरसौ 
, तततद्रसानां स्वरूपगुणादीन्‌ सहृदयानां चेतसि द्र्यति । शान्तरसप्रस्तावि 
- कविरयम्‌ , 
: अत्राठम्बनविभावः स्याच्छम्भोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उदहीपकास्तु वेदान्तवेदिसंमाषणादयः" ॥ `" 

इति निर्दिशन्नात्मनो वेदान्तितां तत्रापि शिवमागवततां चोपष्टम्भयति। 
८८ शान्तः स्फटिकवर्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवता* › इति वदन्‌ शन्तरसपरधाने 
काव्ये नाघ्ये च परब्रह्ममननशीराः परमभागवता एव रसास्वादे प्रभविष्णवो 
नान्ये इति तादृशानां सभ्यानां विरर्तां चाभिमन्यते । एवं रसानां मिथो 
वैरपस्तात्रे “५ शान्तः सर्वोत्तरस्तस्य न मत्री न विरोधिता“ › इति शान्तस्य 
सर्वल्कष्टतवं ““ सममतिरासमयुहद्विपक्षपक्षेः ” इ्युक्तां समचित्तता चाभि- 
प्यज्ञयन्‌ शान्तरसनास्तिलवादात्‌ कर्णो पिधाय सुदरमपक्रान्तः स्वस्य 
योगिप्रवराभिष्यां सत्यापयति । एवं हास्यर्सस्योदादरणतया 


८८ संमाजैनीसततसंगमनादपूतं 
पार्णिं पवित्रितकचे बहुतीथेतोयेः | 
मन्मस्तकेऽपिंतवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमनिनाय' | `' 


^ 0140 कञ0्909 २. 10. 
` 800 5 2. 21. ˆ ^ 18099200 208. 2, 22. 


° फ पएपकगर्र 3.7.20. ° (श्रद्वा, ८, 16, 


८ अरङकारस्रहः 


इति पथं निदशचयन्‌ सरवस्वदानेऽप्यतृक्तया गणिकयासनः संभूतं पराभवं 
सनिर्वेदमनुशोचतः कस्यचित्‌ धूतैविटस्य वचनवणेनमुखेन लोकस्य वेषयिकसु- 
खाद्विरक्तिमुपदिरतीवायं कविः । भामहादिमिः प्राचीनैरालंकारकिरङ्गी- 
कृतान्‌ रसवदाचल्कारान्‌ निराङ्तवन्तं कुन्तरुकमनाहत्य तानल्कारानङ्गी- 
कृत्य सोदाहरणं प्रपश्चयस्ययं अन्थकारः । 

चतुथः पर्च्छिदः--षीरोदात्तकङ्ितिादिमेदमिन्नानां चतुर्णा 
नायकानां प्रत्येकं दक्षिणक्चठादिमेदेन पुनरवान्तरभेदमुपवर्ण्याहिव्याष्टचत्वारिं 
रात्‌ मेदा उक्ताः। तथा स्वीयान्यादिमेदेन भरिविधानां नायिकानां 
पुनसुग्धामध्यादिमेदेन विविधा मेदाः प्रतिपादिताः । एवं शोभाविरासादी- 
नष्टो नायकाठंकारान्‌ मावहावादीन्‌ विंशतिं नायिकारंकाराश्चोपपादयति । 

पञ्चमः परिच्छेदः--““ रीतिरात्मात्र काव्यस्य" " इति वैदर्म्यादीन्‌ 
रीतिमेदान्‌ काव्यस्यातसतया निर्दिंशन्‌ बणैपदसंघटनारूपा रचनैव काव्यस्य 
्रा्यतायां भ्रधानतमो दैतरिस्यभिपेति । अत्र वैदरभीरीतिनिरूपणावसरे 
व्ैदमीरीतिसंदरभे काङ्दिसः प्रगस्भतेः इत्याभाणकमनुसरन्‌ कारि. 
दासीयमेव । 

¢ वेदेहि पर्यामल्याद्विमक्तं म्सेतुना फेनिलमम्बुरािम्‌ । 

छायापथेनेव शरस्मसन्नमाकाशमाविष्कृतचारूतारम्‌” ॥ "” 

इति पचरत्नयुदाहरति ग्रन्थकारः । सहृदयदहदयावजेकेन रचना विशेषेण 
लन्धसत्ताकस्य काम्यस्य परिकमेसाधनान्युपमादयोऽखेकाराः सुन्दरस्य 
देहस्येव केयूरादयः । अथ शेषप्रसादादयो गुणाः ओोभावहा निरूपिताः । 
स्वभावोक्तिप्रयुखाः पञ्च्विंशतिरर्थारुकाराः सरक्षेणोदाहरणमुपवर्णिताः । गुणा- 
रंकारयोश्वारुताहेतुसवे समानेऽपि तयोराश्रयमेदात्‌ प्रथक्परिगणनम्‌ । संघ - 
नाश्रया गुणाः, अर्थाश्रयास्त्वरुंकारा इति परस्परं मेदः । अलंकाराश्चैत 
. धाव >, 42. " एि्पण्ऽ 13--2, 


उपोद्धातः ९ 


चतदखभिः कक्ष्यामिः प्रविभज्यन्ते | तथाहि - केचि्पतीयमानवस्तुकाः ; यथा 
--समासोक्तिव्याजस्तुत्यादयः । केचिसतीयमानौपम्याः ; यथा--उेक्षा- 
दौपकरादयः । केचिलसतीयमानरसभावाः ; यथा-- रसवस्रेयऊर्जस्विदादयः । 
एवं साधम्यमूलेष्वलंकारेष्वपि साधम्यस्य मेदपराधान्यात्‌ अमेदप्राधान्यात्‌ 
मेदामेदप्राधान्याच्च त्रेविध्यं मानव्यम्‌ । निदरौनदीपकादयो मेदपधानसाध- 
, भ्येमूलाः । रपकपरिणामादयोऽमेदपधानसाधम्यमूलाः । अनन्वयस्मरणा- 
दयो मेदामेदप्रघानसाधम्येमूला अवगन्तव्या; । अत्र चारुकारोहेरो कविरय- 
माचायेदण्डिनमेवानुसरति । तथा दीपकादृ्योिरदेशे विवक्षिते “दीपका- 
वृती ` '” इति दण्डिवचनमेवानुवदति । अत्र आवृतिरावृत्तिरिति पर्यायश्चब्दो । 
आड्पूवेकात्‌ वृतुधातोः ल्लियां क्तिनि आद्रृत्तिरिति रूपम्‌ । तत एव 
^: इकू दितपो धातुनिर्देशे” ”' इति ईकि आदृतिरिति रूपम्‌। वाच्यवाचकयोर- 
भेदविवक्षया निर्देशः । ५ इक्‌ छृष्यादिभ्यः* "ईति वा इकू । ^“ इगुपधात्‌ 
कित्‌ '' इतीनप्रत्ययस्तु कतेर्थेवेति न प्रकृते स्वरसोपयोगी । अन्ततः 
प्रतयक्षानुमानोपमानागमार्थाप्यभावसंमवेतिद्यानीव्यषटौ प्रमाणान्यङंकारकोये 
परिगण्य सलक्षणोदाहरणं भतिपादितानि । 
षष्ठः परिच्छेदः-- परिच्छेदेऽत्र काव्यषु सवथा तव्याञ्यतयाभिमता 
दोषाः प्रतिपादिताः । यदाहुः -- 
८ तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 

स्याद्रपुः सुन्दरमपि श्ित्रेणेकेन दर्भगम्‌* ॥ "" 
इति, 

दोषः सर्वात्मना स्याज्यो रसहानिकयो हि सः । 

अन्यो गुणोऽस्वु वा मा वा महातिर्दोषता गुणः ॥,' 


1 द्वर४0219/2. 2 --4. ° ~. एदा 3-3-108. ˆ (पदता 569. 
^ {९ दरर४१०92. 1--7, ° 4 [व्प्ा[का39ल 32 4, | 
ए 
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इति च | दोषाश्च पदगता वाक्यगता अ्थंगताश्चेति त्रिधा भिन्ते | 
ुतिकटसमर्थादयः पददोषाः । भरतिकूलवर्णादयो वाक्यदोषाः । पुषटकषट- 
दयोऽथेदोषाः । दोषेष्येतेषु केषांचित्‌ कदाचित्‌ गुणस्वमपि संभवतीति 
निरूपितम्‌ ¦ अन्ते च कविसमयसिद्धाः केचन विरोषाः प्रतिपादिताः । 

सप्तमः परिच्छेदः-- अत्र नाटयोपयोगिनः पञ्च संघयः, तदङ्गानि 
च॒ सविस्तरमुपवर्णितानि । शूपकेषु स्तोकोपक्रान्तस्येतिवृत्तस्य वेरस्य- 
लेशमन्तरा कथंकारं परिपोषः कतेष्यः£ तत्राप्याधिकारिकस्य तस्य 
परास ङ्गिकेने तिवृत्तन क्थंकारमुपयोगो वणेनीय इत्यादिपरिज्ञानं संधितदङ्ग- 
वर्णैनस्य प्रयोजनम्‌ । अस्मिन्‌ विषये दशख्पकोक्तां प्रक्रियां कचित्कचित्‌ 
तत्रत्यवचनो द्धारेणानुसरस्ययं मन्थकारः । 

अष्टमः परिच्छेदः--अस्मिन्परिच्छेदे भारस्यादयो वृत्तयः प्रतिपा- 
दिताः अन्ते च पात्रमेदेन भाषानियमः, परस्परसमाहानप्रकारश्च निर्दिष्टः 

नवमः परिच्छेदः नाटकप्रकरणादीनां दज्चानां दूपकाणां 
स्वरूपं रसादिनियम इत्यादयः सप्रपश्चमुपव्णिताः । तथा नारिकादीना- 
मुपरूपकाणां रक्षणान्युदाहरणानि च सवि्तरमुपपादितानि । 

दरमः परिनच्छेदः--सिद्धिपराप्त्य।दयो नास्यारंकारासिशत्‌ सम्य- 
गुपपादिताः | 

एकादशः परिच्छेदः-- मुक्तकादीनां रक्षणम्‌, उदाहरणमभोगा- 
वर्यादिचाद्ुपरबन्धानां स्वष्पं च सविस्तरशुपपादितम्‌ । चाटुप्रबन्धमेदा- 
श्ेवमन्यत्र अरन्थान्तरे परिगणिताः-- 


“८ ` चाटुप्रबन्धा विख्याता उदाहरणमादिमम्‌ । 
चक्रवारं चतुर्भद्र चतुरुत्तरमप्यथ ॥ 
"नावारठाथपापरदिप्था 0 प्ृषप्भ्छवा एव, 4 तथ. {णर 116 
}०. 29 &. 


1 
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आवली भोगविरूदगुणानामथ घोषणा । 
विजयत्यागरङ्ञणामित्याचयाः कविकखिताः ॥ ” इति । 


स॒चायमगृतानन्दयोगी मक्तिभूपतिसूनोस्त्यागमहासमुद्ादि बिर- 
दाङ्कितस्य मन्मभूपतेनियोगादिममल्कारसंमहममरथादिति भन्थादिभैः पचै. 
रवगम्यते । तमिमं मन्मभूपतिमधिङ्घत्य प्रशस्तिश्चोकान्‌ कांश्विदारचय्य 
तानेव कतिपयक्षणानासुदाहरणतया ग्रन्थमध्ये संयोजयति अन्धकारः । 
प्रतिपरिच्छेदमन्तिमं शोकमेकं तस्मशच॑सापरमायोजयति । तैश्च शोकै 
भूपतिरयं गण्डरगण्डः, तोण्डनिर्वङ्गः, कोमरा्कमीमः, नूलनसाहसाङकः. 
दस्यादिभिर्बिरुदैर्विभूषितोऽभू दिव्यवगम्यते । मन्मभूपालोऽयं मन्ननाम्नाप्यमि- 
हितसैलिङ्गचोडराजसु प्रसिद्धो मन्म-गण्डगोपालदेव एव भवितुमर्हतीति विमरी- 
का अभिप्रयन्ति" । जम्बुकेश्वरक्षेत्रदेवाख्यस्थेन प्रतापरुद्रदेवस्य शिरारासनेन 
मन्म-गण्डगोपार्देवोऽयं धरतापरुद्रस्य प्रसादपात्रं बभूवेति ज्ञायते" । किंच 
१२१९ तमे शकसंवसरे (1297 4.2.) छिसितेनान्धदेशस्थनरसरावृपेद- 
दासनेन. मन्म-गण्डगोपारूदेवः नष्सिदध्यषठसुनुः परतापरुद्रदेवस्य परतन्तो 
भूत्वा काञ्चीं स्वायत्तीकरव्यारिषदिति विज्ञायते । अनेन च शासनेन मन्- 
गण्डगोपास्य समयः 4.9. 1297 तमवत्सरात्‌ पूर्वं इति ज्ञायते । प्रताप- 
रद्रदेवस्य समयः 4.7. 1216 आरभ्य 1299 पयेन्त इति विमरौकाः* । 


` 6 [प्ठवचल्०) 10 € (ञञवावदरा8, 1124825 पार्याः 
ए प्ालद्०ऽ, 13021656 56165 ०. 2 1124185, 1932. 2266 13. 


° 16 [प्द्रठदपल्प्रजपा ५ € (सक्ता, ए008क 52151611 
220 व 66165 0. 55. 8001085, 1900. ८26 17. ८14८ 16 १८56€-- 


^“ तच्राभ्रजः छतो मन्मो-गण्डगोपाकभुपतिः । 
प्रतापरद्रभूपश्य प्रसादा्जितवेभवः ॥ ” 
* [हणभ ०० 1००3 ०. पा, ८. 128--32. 


^ (प्ल पापठवप्रलज ० कल िविञथधाद्द2, करधलिपहत्‌ 0 200, 
286 16 ~ ८३. ४ 
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श्रीवेकटनाथदैरिकैः (1268 0 1369 4.2.) स्वकीये संकश्प- 
सूर्योदये प्रस्तावनायाम्‌ , 
न तच्छक्षं न सां विचा न तच्छिस्पं न ताः कराः | 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न इद्यते ॥ "' 


इति प्यमख्तानन्दीया ठंकारसंमरहादुदधूर्य निवेशितमिति तद्वयास्यातारः” 
अतोऽलकारसंग्रहस्य रचनाकारः श्रीरवकटनाथदे रिककाकात्‌ पूर्वतनः प्रायशः 
1230 4.9. तमो भवेदित्यभ्यूहयते । किंच संकल्पतूोँदये ““ भतुण्डीरं 
मण्डलं मे कुलपतिरपि च स्कन्दभूपारवन्यः ” इति शोके स्कन्दभूपारपदेन 
गण्ड-गोपार एव चित्रोक्त्या विवक्षित इति साप्रदायिका अभिप्रयन्ति । 
एतेन श्रीबेकटनाथस्य कारे काञ्च्यां गण्ड-गोपाटनान्नो भूयसी प्रथा 
समवतेतेति ज्ञायते । अत एवमादिभिरुपपक्तिभिरम्रतानन्दयतिगेण्ड-गोपाल- 
देवस्य सभायां प्रायः «.9. 1230 तमे कत्सरेऽभूत्‌ , तदैव चाठंकारसंमह- 
मरचयदिति वक्तु शक्यते । 
अत्रेदमवधेयम्‌--अमृतानन्दस्यालंकारसंग्रहकरणे निदेष्टा. भक्ति- 

भूपतेः सूनुः मन्मभूपार इति निदिंश्यते । अरसिमिश्च मन्थे तश्य भूपारस्य 
नामोपरविरोषु प्रदेशेषु मन्म इत्येव निर्दिस्यते, न कुत्रापि गण्ड-गोपारदेव 
इति । यद्यं तच्वतो गण्ड-गेाख्देवोऽभविष्यत्‌ त्नं यत्र कुत्रापि प्रदैशे 
तेन नाघ्ना स निर्दि्टोऽमविष्यत्‌ । अतो ज्ञायते केवरं मन्येति नान्ना प्रसिद्धः 
कथिन्वृपतिरण्तानन्दस्य अन्थकरणे प्रेरक इति । आसीच्च केवलमन्मनाम्ना 
प्रथितो तृपतिगण्ड-गोपार्स्यासन्नकालिकिस्तस्मिनेव राजवरो । यथा-- 
वटाटवी (तिसरुवास्गाड़्‌) रिलाचासने“ -- 

1 16 ऽद्पारथऽपता४०१३४२, 1116 4451 [1018८ 66165 फप०. 65, 


2020125, 1948. 286 5 


78४4, ८286 51 16४4, 2286 491, 
08200164 14162. ४८०1, भु 70. 119.-128 
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^‹ तस्येरसिद्धिनृपतिः सहजः कनीयान्‌ 
दूर्‌ निरस्य कलिमस्य पुनः परवेश्चम्‌ । 
रोद्धुं पवृद्ध इव यः प्रचुरं यज्ञः स्वं 
दिकृसीमञु स्फटिकसारूनिमं बबन्ध ॥ 
अस्याभवन्नवनिमण्डलरक्ितारः 
ुत्राख्यः स्फुरितपोरुषभूषणास्ते । 
यैरन्वितः भसविता सुचिरं व्यराज- 
तेजोमयेरिव निजेनेयनैखिनेत्रः ॥ 
ज्यायानेषां मन्मसिद्धीश्वरः क्षमां 
्षीराम्भोधिदयामसीमां चशास । 
निस्योदश्चय्यसःपञ्चरान्त- 
व्योम श्यामं कोकिख्त्वं बिभर्ति ॥ "" 


इति । अत्रायं विवक्षितः संततिक्रमः-- सिद्धिर्नाम कूटस्थः पुरुषः | 
तस्यानुजो वेदनामकः । तस्य त्रयः पुत्राः--दायभीमः, नष्ठसिद्धिः, 
एरेसिद्धिश्च । तृतीयस्य एरंसिद्धेखयः पुत्राः--मन्भसिदधिः, बदरसिद्धिः, 
तिम्मसिद्धिश्च । तेषु तिम्मसिद्धरिदं पूर्वोक्तं शासनम्‌ । तस्य शासनस्य 
समयः शकसंवत्सरः ११२९ (4.9. 1207). तेषु बेद्टनरपतेः पूत्रेष्वन्यतमस्य 
न्सिद्धेः पुत्रः मन्म-गण्डगोपाल्देवः । सिद्धिनान्नः कूटस्थस्य नरपतेर्वद्य- 
तया नसि द्धिपरमृतीनामनेकेषां राज्ञां सिद्धिरियुपनामासीीदित्यवगम्यते | 
अतोऽलकारसंग्रहेऽसंङ्ृन्मन्मनान्ना निर्दिष्टो नरपतिमन्मसिद्धिरेव भवितुमर्हति । 
मन्मसिद्धो राजनि तिम्मसिद्धिस्तदनुजस्तदाज्ञयः पूर्वोक्तं शासनं पावतैयदिति 
वन्तं शक्यम्‌ 1 अतस्तस्य समयोऽपि 4.29. 1207 आरभ्य 4.7. 1250 
पयन्तोऽभूदिव्यज्ञीकारे न काप्यनुपपत्तिः ¦ परं तु यथा गण्ड-गोपाख्देवो 
विद्याभिव्ृद्धौ श्रद्धाङ्विद्स्रिपोषकश्चासीदिति प्रमाणतोड्वगम्यते, न तथा 


१४ अरंकारसंग्रह: 
मन्मसिद्धिः । अधो निर्दिष्टः घुमाषितदलेको गण्ड-गोपार्देवकतेको. 
ऽवगम्यते । यथा-- 


५५ काश्चाः क्षीरनिकाशा द धिशरवर्णानि सक्तपर्णानि । 
नवनीतनिभश्वन्द्रः ररदि च तक्रपभा उ्योत्सा ॥ "` 


अरंकारसंम्रहस्थानि वचनान्यन्ये्न्थकारेरप्युदाहृतानि दृश्यन्ते । 


यथा-- 
१. श्रीवेकरनाथदेरिकैः संकस्पसूर्थोदये (1300 4.9.) 
८८ न्‌ तच्छा न सा विया न तच्छिस्पं न ताः करः 
नासो योगे न तज्ज्ञानं नाटके यन्न दृदयते ॥ "' 
इति । 


२. *अहोबलेन चागरतानन्दीयं वचनमुदाहरतीति पूर्वोक्तः शोको- 
ऽवतारितः । तथान्यत्र चाद--“* “यदाहाम्रतानन्दः-- 


(‹ सिद्धिः प्राप्तिविचास्धानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धि्गहेणं तथा ॥ 
पश्चात्तापः स्पृहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकः । 
नी तिरुत्तेजनं शोभाभिमानः संयस्तथा ॥ 
तुर्यतर्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विमर्धनम्‌ । 
युक्तिः प्रोत्साहनं चैव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 


प ऽपाणचङदरभा ४656, 1797. 5/2062012८21090011201, 9९158 3906. 
° 6द्ााद2025पताक०वेवकव, ^ तद 10४ 56168 पप0. 65, 266 51. 
(01016 फा 418 द्व258716721028, ८286 94. 
° ऽद्पपरभुएवडपा$०व2४2, ^ पङ्कः 1.1018॥5 56168 पि०. 65, ८98८ 51. 
+ ए 2&€ 162. 
0110816 पण ^ द्वा 8217&1202, 288& 160. 
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अभिज्ञानं तथा पच्छा चातिशयो गुणकीर्तनम्‌ । 
इति त्रिशदलंकाराः प्रायो नय्येषु संगताः ॥ 
इति । 


३. `गोरनार्येण रक्षणदीपिकायाम्‌ (1450 4.2.}-- 


“* नः प्रतापी भयासोख्यमरण्डचेशतापञ्त्‌ । 
पवगेः --इत्यरुकारसंग्रहे "' 
इति 
४. साल्वेन 'रसरलाकरे- 
‹ आनायेरेन्दे केरिदिमरतानन्दियरुद्रभटनाकेरदि '' 


इति । अमृतानन्दनान्ना प्रथितौ द्वावपरो ग्रन्थृतावास्ताम्‌ । एकोऽ्धोष- 
विरचितस्य बुद्धचरितस्य चरमचतुःस्ग्यां रचयितेत्याधुनिकविम्ीकैः 
संशयितः । अपरो योगिनीहृदयदीपिकाकारः* । अनयोः प्रथमो बौद्धः 
्रिसतुसंबप्सरष्वेकोन विंशशतकस्यान्तिमे पादेऽवतिष्ट । अतस्तस्यैतदून्थ- 
कलुश्चैकल्संमावनाया नैवावकाशः । द्वितीयस्तान्तिकः पुण्यानन्दनाथ. 
शिष्यश्च । यो गिनीहृदयदीपिकारंकारसंग्रहयोः परस्परवचनोदाहरणादर्शने- 
ऽपि तद्रचयित्रोरभेदसंभावनोट्धोधकानि कानिचित्‌ प्रमाणान्युपलभामहे । 
तथाहि-- द्वावपि रैवो शाक्तो च ¦ अलंकारसंमहकारः स्वमन्थस्य प्रारम्भे, 


ˆ 7. पि०. 12952, ८. 8695, ४०. 22 ग 11€ 12€5. ८81. त 52751711 
155. 0 {06 छठ, 0प्लणदच 14556. [तए 1124125 1918. 


(0170816 शा ^ दपा त्रा25270612118, 2286 4. 
^ एथञवाक्दवाद, 1120785 णार्लक ए पणापड्ला, 1 21021656 
5671185 ०. 2, 720८825 1932. 2888 2. 
, ° [कप्ठ्तपरलतछ ४0 {€ 500108८ 21118, &41160 $ 2. 23. ८० सना}. 
03:010--1893. 


+ एह, 10 पा€ 6कवऽषछा ए02रद्प2ाा 5665 पि, 7 
ए808765--1924, 4 


# 
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८८ भ्जग्द्वैचित्यजननजागरूकपदद्भयम्‌ । 
अवियोगरसामिज्ञमाचं मिथुनमाश्रयं ॥ "' 
इत्यर्धनारीश्चरं नमस्यति । एवं तत्रैव 


४८ भअवो चदमरतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ । 
"५ मया तस्मार्थितेनेव्थमभ्रतानन्दयोगिना ॥ " 


इव्यासमानं कवि योगिनं च निर्दिशति । तथा ““ इत्यमृतानन्दयो गिप्रवरविर- 
चितेऽलंकारसंग्रहे '' इति परिच्छेदान्तेषु योगिप्रवरिर्देनात्मानं निर्दिशति । 
योगिनीहदयदी पिकाकारश्च तस्मिन्‌ मन्थे महाकविवचनानामनेकेषां परि 
शीरनेन सहदयहदयावञेन्या म्रन्थरचनारोस्या चासन: कवीश्वरतामा- 
विष्करोति । तथा पटलान्तेषु ^ इत्यसरतानन्दयो गिप्रवरविरचितायां योगिनी- 
हृदयदीपिकायामस्‌ "' इति योगिप्रवर बिरुदेनासमानं निर्दिशत्न केवलमासनो 
योगिप्रवरलवं, रित्वलंकारसंग्रहकतरेमेदं च विवक्षतीव । योयीश्वरस्या- 
प्यालंकारिकलमत्रारंकारसंग्रहारम्मे कत्रा स्ववचनेनेवाभ्युपगतमिति नात्र 
मात्रयापि विभन्तव्यं विमदैकेः । अतश्च योगिनीद्धदयथदीपिकारंकारसमहयोरे- 
ककतेकलवोद्धावनं संमवदयुक्तिकमेवेति यावच वाधस्तावत्‌ साधु ¦ कल्नडवै्नि- 
धण्डुकारोऽगृतानन्दीति कश्वनावतैतः । स तु जेनः सुतरामस्माद्धिच इति न 
तत्र गङ्कावकाच्चः। अल्कारसंग्रहथारन्मे "° भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादा- 
ञ्जषटषदः“ › इति निर्देशात्‌ मन्मभूपतेः पिता भक्तिभूपतिः सिवभक्त 
इति विज्ञायते । अत्र “ भवपादाञ्जषट्‌पदः "` इत्यस्य स्थाने ' जिन- 
पादाञ्जषट्पदः' इति पाठान्तरं कोशान्तरे दृष्टमिति पण्डितवर्येण 

` 6120858 02112, 2286 1. 

१ श्व, >. 2. 


^ (16 वादभवददणल्वप6 एर २. पिशद्अव्८दाकृष्ठ, 1095भह 
एण्या ए ष्ाला05, 39169016, 1942. ४०1. 1, ८3६€ 408. 


“ ^ वपद्वाथञवप्2112, ©. 1. इ 
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दोषय्यंगार्येणोच्यते | अस्मामिरूपरन्धेषु सर्वेष्वपि कोरोषु भवपादान्जेति पाठ 
एवोपकुन्ध हति जिनपादान्जेति क्ाचित्के पठे नातीव श्रद्धा विहिता । 
अलंकारसंग्रहे अन्थकत्रनिन नाम्ना निर्दिष्टा अन्थाश्चमे-- 
१. मारीचवश्चनम्‌; २. वाखििधः, ३. उदात्तराघवः, ४. नकविजयः, 
५. देवीपरिणयः, ६. त्रिपुरदाहः, ७. अम्भो धिमन्थनम्‌ , ८. मदनरेखा, 
९. मेनकानहुषम्‌, १०. स्तभ्भितारभ्भम्‌ , ११. रेवतमदनिका, १२. 
कनकवतीमाधवम्‌, १३. श्रज्गाररुख्तिम्‌, १५. केङिरेवतकम्‌, १५. 
महावीरचरितम्‌, १६. वेणीसंहारम्‌, १७. शकुन्तङम्‌, १८. बार- 
रामायणम्‌, १९. विक्रमोवशीय॑म्‌ , २०. कामदत्ता, २१. माधवोदयः, 
२२. मेनकाद्विजम्‌, २३. क्रीडारसालम्‌ , २४. वीणावती, २५. जिन्दु- 


मती, २६. विङासवती चेति । 
वे, कष्णमाचायेः 


(775 
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मङ्गलाचरणम्‌ . १ 
उपोद्रातः भ 
वणेपदादिविभागः „, २ 
काव्यकक्षणादि - ~ 
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गणाः ¢ स 
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द्वितीयः परिच्छदः (शब्दाथनिणेयः) 
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कवितानिदानम्‌ . श 
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तृतीयः परिच्छेदः (रसनिणेयः) 
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विषयः 
रसमेदाः 
श्रुज्गाररसः 
रसोत्पत्तिः । 
रसपोषकाः । 
विभावाः 
अनुभावाः ४ 
सात्तिकमावाः 
व्यभिचारिभावाः 
साश्रयाः . 
शङ्गारे विभावादयः 
श्वङ्गार मेदः ॥ 
संभोगश्रज्ञारः 
विप्रलम्भश्चङ्कारः ए 
दद दरा $ 
चक्षुःप्रीतिः 
मनःसक्तिः क 
संकल्पः . $ 
जागरः . । 
तनुता ह 


+>, 2; 
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विषयः 
विषयद्रेषः 
त्रपानादाः 
मोहः । 
मूच्छ . 
मृतिः 
हास्यरसः . 
तरणरसः * 
रोद्ररसः 
वीररसः 
भयानकरसः 
बीभत्सरसः 
अद्भुतरसः 
दरान्त्रसः 
रसानां वर्णां देवताश्च 
रसाद्रसोत्पत्तिः . 
मिथो वैरिणो रसाः . 
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चतुथेः परिच्छेदः (नेतृभेद निणेयु;) 


नेतृसामान्यगुणाः . 
नायकमेदाः 
धीरोदात्तः ॥ 
धीरललितः र 
धीरदान्त ५, 
धीरोद्धतः, 
नायकमेदाः 

द्रक्षिणः 
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विषयः 
राठः , 
धृष्टः 
अनुकः . 
षोडरा नायकाः 
पुनचिघा नायकाः 


अष्टचत्वारिदानायकाः 


नायकरसहायाः 
पीटमदेः . | 
विटः , 
विदूषकः 
प्रतिनायकाः 
नायकगुणाः 
रोमा . 
विरसः 

माघुयेम्‌ .. 
गाम्भीर्यम्‌ 
स्थेयम्‌. , 

तेजः . 
ठ्ख्तिम्‌ . ˆ 
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मङ्गखचरणम्‌- 
जगदरचितरयजननजाकरूकपददयम्‌ । 
"अवियोगरसामिङ्गपाद्यं मिथुनमाभ्रये ॥ १ ॥ 
°चिदर्नपनःकान्तकेरवानन्दकोषुदीम्‌ । 
नमामि श्षारदां देवीं नामरूपाधिदेवताम्‌ ॥ २ ॥ 


उपोद्रातः-- 
उदहामफलदाधर्वीपुवींुदधिमेखखाम्‌ । 
भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादाग्नटपंदः ॥ २ ॥ 
तस्य पुत्रस्त्यागपहासघुद्रविर्दाङ्तः । 
सोमसये्कछोत्तसो महितो “मन्न भूपतिः ॥ ४ ॥ 
भस कदाचित्सभामध्ये काव्याङापकथान्त्रे । 
"अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
" अनियोषं अ. 2. ` > समुञ्टासरसाकारां तत्त्वकेरवक्ैसुदीम्‌ ©. 1. 


3 पुत्रक्षममविस्मुद्र €४८. ©. 1.. “ मन्व ©. 1. 
° सत्कव्यवित्‌ ©. 1. ° अष्रच्छत्‌ ^. 


र्‌ अटंकारसग्रहः 


वणंशुद्धि वाक्यदत्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 

नेत॒मेदानरकारान्‌ दोषानपि च तद्गुणान्‌ ॥ & ॥ ` 

नाव्यपरमान्‌ गरूपकोपर्पक्ाणां भिदा अपि । 

चाटुपवन्धमेदांश संकीर्णाम्तत्र तत्र तु ॥ ७ ॥ 

संचि्ये्त्र कथय सोकर्याय सतामिति । 

मया तल्याथितेनेव्थमपृतानन्दयोगिना ॥ ८ ॥ 

तन्त्ान्तरोदितानर्थान्‌ बाक्यन्येषे" चिन्कचित्‌ । 

संचित्य क्रियते सम्यक्‌ सर्वालंकार संग्रहः ॥ ९ ॥ 
वणेपदादिबिभागः- 

अकारादिक्षकारान्ता "वर्णाः स्युः पदतां गताः । 

पदानि द्विविधानि स्युः सुषिडन्ततिभेदतः ॥ १० ॥ 

संचयान्‌ सुिडन्तानां बाक्यान्याहु्विपथितः । 
कान्यङश्रणादि- 

तान्येव कविक्ल्ानि सार्धानि 'सगुणानि च ॥ ११ ¶. 

साकाराणि निर्दोषाण्याहुः "काव्यं महषयः ।! 

प्च गं च मिश्रं च त्रिविधं काव्यञुच्यते ॥ १२६ 

प्यं तु च्छन्दसा बद्धं गद्यं बाक्यक्रदम्बङम्‌ । 

गद्यपद्ाखक मिश्रं नारकादि शप्स्यते । १३ ॥ 

सगेन्धं संस्ट्रतेन स्वासं शरङ्कतेन तु । 

तदूद्रयं "चः महाकाव्यं सेतुरामायणादिकम्‌ ॥ १४॥ 

ववीमिनदान् 9. ४. ४. नारकोप ©. 1. * वक्येनेव ©. 1. 


‹ वर्णास्तु ©. 1. ९. रसादि च. 0.1. ८ स्व विषश्ितः 9. 
तु ७.1. 





प्रथमः परिज्डकेदः ३ 


गयं तु गदितं देषा कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा करिपित््ान्ता सल्यार्थारूपायिक्रा पवा ॥ १५ ॥ 
` उच्छासलम्बकरा्यादयं गद्यते मव्रयोद्रयम्‌' । 
मिध्गङ्काधङ्कितं स्याद्धाषाभिर्बहुभिरयुतप्‌ ॥ १६ ॥ 
आशीनेमस्क्रियावस्तुनिरदैश्ञो वापि तन्युखम्‌ । 
नगराणेवरेटतुचन्द्राकोदयवर्णनैः ! १७ ॥ 
उद्यानसटिर्करीडामधुपानरतोस्सैः । 
विप्ररम्मेविवाहैथ कुमायोदयवर्णनेः ॥ १८ ॥ 
मन्शरृतभयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि । 
अकृतमसंश्िक्चं रसभावनिरन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुवेगफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि करपतेऽनसपमूतये ॥ २० ॥ 
छन्दः- 
छन्दो यरतमे्यापिं तथा भजदनेरपि । 
गणाः- 
गुरुणा खघरुना व्याघ्रा गणा्वह्वक्षणं यथा ॥.२१ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति खतम । 
मजसा गोपं यान्ति पनो तु शुश्छायपम्‌.॥.२२ ॥ 
वणेगणविच्ारः-- 
"वण गणं च कान्यस्य श्घुखे कुयस्मुश्नोभनम्‌ । 
कतनायकयोस्तेन करथाणपरपि जायते ॥ २३ ॥ 
अन्यथानिष्संपत्तिरनयोरेव संभवेत । 
1 उच्छरसस्तबकायाढं ©. 1. ° दुमो: 0.2. वर्णान्‌ ्मणांश्च ५, 


अलरुकारसम्रहः 


तद्र्णानां गणानां च श्ुद्धि्ेया क्रमाद्यथा ॥ २४ ॥ 

आभ्यां मवति संप्रीतिशिदीभ्यां धनमूद्रयात्‌ । 

भ्यां छृभ्यापपस्यातिरेचः सुखकरा मताः ॥ २५ ॥ 
विन्दुसगड्नाः सन्ति पदादौ न कदाचन । 

चतुभ्यैः कादिवर्णेभ्यो खक्ष्मीरपयश्स्तु चात्‌ ॥ २६ ॥ 

पीतिः सौख्यं च छान्ित्रकाभो जो भयमृत्युञ्त्‌। 

इष्टडाभ्यां खेदहुःखे शोभाशोमाक्ररो डटो ॥ २७ ॥ 

श्रमणं णाससुखं ताततु थानरुद्धं सुखदो दधौ । 

नः प्रतापी भयासोंख्यमरण्डशदादकृत्‌ ॥ २८ ॥ 

पो यस्तु लक्ष्मीदो रो दादी व्यसनं छवो । 

शः सुखं तुते पस्तु खेदं सः सुखदायक; ॥ २९ ॥ 

हो दाहृकृदयसनदो द; क्षः सवैसमृदिदः । 

एवं प्रत्येकतः भक्तं वर्णानां वास्तवं फटम्‌ ॥ ३० ॥ 

संयोगः गसर्मेथा त्याज्यो वर्णानां णं विना सखे । .. 

बुद्धमप्यन्यसंयुक्तमश्यद्धुपजायते ॥ ३१ ॥ 

यथा मधु धृतोनिशरं विषतामेति वीयेतः । 

गणानां "तु फं जञेयं प्रत्येक प्रोच्यते यथा ॥ ३२ ॥ 

यो बारिखूपो धनढृद्रोऽधिदाहिभयंकरः । 

रेश्वयैदो “नाभसस्तो भः सोम्यः सुखदायकः' ॥ २३३ ॥ 

जः सूयां रोमदः भोक्तः सो वायञ्यः ्षयपरद्‌ः। ` 


प्रथमः परिच्छेदः 


श्यभदो मो भूमिमयो नो गोधैनकरो मतः ॥ ३४ ॥ 
देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सरवे नेव निन्याः स्युरिपितो गणतोऽपि वा ।॥ ३५ ॥ 
"एवं वणेगणव्यास्निः समाना गथपद्ययोः । 
संस्कृते भाकृतादो च विज्ञेया विबुधोत्तमैः ॥ ३६ ॥ 
एवं विनिधितविनिमेल्वणेवाक्यै- 
हेानवधरचितैनवग्पयैः । 
रफूरति भरयातु भवतो शुवनेषु कीतिः 
कोतुहछानि तव सन्तु वराङ्भीम ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवर विर चितेऽरंकारसंमहे 
वणेगणविचारो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


“ इति ©. 1 
2 अरताकन्दिरन्निते -सर्वाखंकारसंम्रहे ^. 





दवितीयः परिच्छेदः 
कविः- 
एवं बणेगणग्या्धिविचारणयिचक्षणः । 
कविखकारणस्तोपरसंपन्नः कविरच्यते ॥ १ ॥ 
कविभेदाः-- 
रोचिको वाचिकृशाथेः रिखिपको मार्दवानुगः। 
"विषेकी भूषणाथीं च कवयः; सप्त कोतिताः ॥ २ ॥ 
"आवापोद्धारषृद्यावन्भनसो रविरादनः । 
रोचिको वाचिकः शुद्धबागाडम्बरकारकः ॥ ३ ॥ 
आथोऽभिधेयचित्रायी शिसिपकः शब्द चित्शत्‌ । 
दब्दार्थमार्दवापिश्षी कविः स्यान्पादेवानुगः ॥ ४ ॥ 
रब्दाथगुणदोषज्ञो महाकृषिमतातुगः । 
.क्ास्नारुकारसंस्कारी विवेको कविपुंगवः ॥ ५ ॥ 
अंकारेकनिघ्रो° यो भूष्रणा्थीं बुपैमेतः | 
कवितानिदानम्‌ - 
शक्तिनिदानं काव्यस्य “कथ्यते काव्यवेदिमिः' ॥ & ॥ 
रब्दच्छन्दोऽमिधानादिश्च क्टोकावटोकनम्‌* । 


# 


' कवरिपुगवो मूत्रार्थी 4. * आवापोद्रापङृत्‌ ©. 1. 

४ 
3 चिन्रा्थः ^. “ शाख्ञाठं कररब्दा्थक्रौतुकी ^. 
5 निष्ठे ^. 6 गद्यते ^, 


7 कोविदैः ©. 1. ° स्वशाल्ञवरोकनम्‌ 4. 


द्वितीयः परिच्छेदः 


नैपुणं कषिरिक्षा च त्रितयं काव्यकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु जायते काव्यं यां विना कारणैरपि । 
शब्दच्छन्दोऽभिधानाधेः सा शक्तिरमिधीयते ॥ ८ ॥ 
"सा देवतापरसादाच्च कर्ष्यते कविसंततेः । 
शब्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संग्रहादिह ॥ ९॥ 
तेषां खरूपमन्यत्र बोद्धव्यं बुद्धि्नाङिभिः । 

चतुर्विधा बाक्यार्थाः-- 
वाक्यानां कविक्लृप्तानामर्थाः परोक्तश्चतु्विधाः ॥ १० ॥ 
धुख्यो रक्ष्यस्तथा गोणो व्यङ्गयेतीह कथ्यते । 
स युख्यः कथितः साक्षात्सकेतेनामिधीयते ।॥ ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रव्यमेदास्सोऽपि चतुविधः । 
गोश्वरो धवलो डित्थ इत्युदा्रणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थानुपपत्तो यस्तस्संबन्धी प्रतीयते । 
परयोजनवश्नादन्यो रक्ष्योऽथां छक्षणा तरिधा ॥ १३ ॥ 
वाच्यार्थस्य परित्यागादन्योऽर्थो यत्र छक््यते । 
सा जद्क्षणा ज्ञेया गङ्गायां घोष इत्यसो ॥ १४ ॥ 
वाच्याथेप्यापरिलयागादन्योऽथो यत्र रक्ष्यते । 
अनद्क्षणा न्ताः प्रवि्रन्तीति सा मता । १५॥ 
जहती चाप्यजहती खाथं था तुमयासिा । 
सा छत्रिणो व्रजन्तीति शदयत्रोदाहरणं पतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां छत्रिखपिह `ताधनात्‌ 1 
जातमध्यपहास्ताय कल्पते ©. 1. 2 तन्रोदाहरणं ^. 


रक्ष्यते 4. 


८ अलट्कारसंम्रहः 


स गोणो गुणसाद्स्यादन्योऽर्था यः प्रतीयते ॥ १७ ॥ 

उदाहरणमेतस्य सिंहो माणवको यथा । 

यख्याथेवापरे तथोगाद्रचङ्गयो रक्ष्यस्य यत्फलम्‌ ॥ १८ ॥ 

नायं भ्रख्यो न वा खक््यो छक्षणायाः फठं यतः । 

गङ्गा भख्यस्तरं रक्ष्यो व्यज्य शीतछतादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अनेक्रवाचक्रः शब्दो `यत्रावाच्यं व्यनक्ति तत्‌ । 

व्यञ्जनं त्भिधाद्ररं संयोगादिभिर्स्यते ॥ २० ॥ 
अथेनिर्णायकाः- 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 

अथः प्रकरणं “खङ्ग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ २१॥ 

सामथ्थमो चिती देशः कालो व्यक्तिः खरादयः । 

शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ २२ ॥ 

सवज हरिर्यत्र योगादिन्द्रः प्रतीयते । 

अवजो हरिरिलयत्र वियोगादपि वासवः ॥ २३ ॥ 

साहचर्यादाश्ञरथो रामलक्ष्मणयोरिति । 

रामोऽलैनविरोधीति विरोधाद्धागवो मतः ॥ २४ ॥ 

स्थाणु भज जगद्रन्यपित्यर्थेन शिवो मतः । 

युष्पदथेः प्रकरणादेव जानाति मामिति ॥ २५॥ 

कन्तु्मीनध्वज इति टिङ्गत्कामः प्रतीयते ।. 

देवः पुरारिस्त्यन्यशचन्द संनिधितः चिवः । २६ ॥ 

पत्तः पिको मधावत्र सामर्यात्ुरभा्तो । 

ओ चित्यात्पातु वः शंभुरिति सा्ल्यमिष्यते ॥ २७ ॥ 

“ यच्च वाच्यं ७. 2. 2 लिङ्गमन्यश्चन्दस्य ^. 


दितीयः परिच्छेदः ९ 


अत्र देवो राजतीति. देशद्राजावगम्यते । 

वित्रमानुविमातीति कषलेनार्थोऽवसीयते ॥ २८ ॥ 

रात्रो चेदनरो ज्ञेयो दिवा चेत्तिग्मदी धितिः 

मित्रं विभातीति सुहुन्मित्रो भातीति भास्करः ॥ २९ ॥ 
पुंनपुंसकयोव्यैक्तथा" व्यञ्यते तो यथाक्रमम्‌ । 

सरेण ग्यक्तिरथेस्य वेद काव्येषु न कचित्‌ ॥ २३० ॥ 
एतावन्पा्रनेत्रेति चेष्टयाथोऽवगम्यते* । 

अर्थाश्च व्यञ्चकास्तस्य सहकारितया मताः ॥ ३१ ॥ 

निरी यमानेर्विहगेनिमीलद्धिध पड्जेः । 

षिकसन्त्या च पाला गतोऽस्तं ज्ञायते रविः । ३२ ॥ 
"वक्तात्र यजपानशेकाखो होमस्य गम्यते । 

विष्शेदत्र बोद्धव्यो वेश्याभिगमनोश्यपः ॥ ३३ ॥ 

चपठे छोचने नां मनश्चख्यितुं सम । 

इत्यथेव्यक्तिरेतस्मिन्‌ काका वाक्येऽवसीयते ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिरेषां विस्तारः संग्रहादिह नोच्यते । 

दिङ्मात्रं दहितं प्रजञरयुक्तमवगम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 

विविध विहितवाक्यद्त्तिमेदः कविवरकलिपितनन्यकाव्यवन्पैः" । 
परमवतु भवतः भरतापभायुः समरनिरड्कुल्च नूललसाहसाङ््‌ ॥२६॥ 


इति शश्रीमद्मृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽखंकारसंयहे 
राब्दाथेनिणैयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
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आस्नो मनसा योगे मनसस्विन्दियेः सह । 

इन्द्रियाणां तत्तदर्थैरिति ब्ञानोदयक्रमः ॥ १॥ 
रसः-- 

त्ायमानेर्विभावायेन्यक्तः स्थायी रसः स्मरतः । 

भावस्तु मनसो हत्तिमेदः स्थेयुपेयिवान्‌ ।॥ २॥ 


स्थायिभावभेदाः- 
रति्हसस्तथा शोकः करोषोर्साहो भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयकषमाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ । ३ ॥ 
रसमेदः- 
शृङ्धारहास्यकरूणरो द्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्तशान्ताख्या रसमेदा नव क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्बद्धगररसः-- 
पोष्यपाणा रतिरभावेः शृङ्गार इति गीयते" । 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये रसतां पराप्नुवन्ति हि ॥ ५॥ 
रसोत्पत्तिः- 
नवनीतं यथा पाकाद्‌ धृतस्वं परतिपद्यते । 
भयमाणेविभावायेः काव्येषु रससंभवः ॥ ६ ॥ 
1 कथ्यते ©. 1, 


तृतीयः परिच्छेदः ११ 


दयमाने; सदस्यानां नारकेषु रसादयः । 
दसपोषकाः- 

विभावा अनुभावाश्च साचिका व्यभिचारिणः ॥ ७ ॥ 

भ्रोतृणां पेक्षकाणां च ते सर्वे रसपोषकाः । 
विभावमेदः- 

आछस्बनतवेनोदीपनत्वेन ` द्विविधा मताः ॥ < ॥ 

विभावा यैविशेषेण रसव्यक्तिर्विभाव्यते । 

आलम्बनविभावः स यपाटम्ब्य रसोदयः । ९ 

उदीप्यते रसो भावरेस्त “उद्रीपना मताः । 
अयुभावाः-- 

उत्यन्नो ये रसो भविावुकेरयुभूयते ॥ १० ॥ 

तेऽनुभावाः "प्रकथ्यन्ते विकारा अङ्गसंभवाः 
साच्विकभावाः-- 

सच्च नाम मनोष्टत्तिः साच्िकास्तत्सघरुद्वाः ॥ ११ ॥ 

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चरयौ वेखयेवेपथू । 

अश्रवेवण्यैमिखष्टो भावाः भोक्ता मनीषिभिः ॥ १२॥ 
व्यमिचारिभावाः-- 

भवि स्थायिन्यनैकन्त्याचरन्तो व्यभिचारिणः | 

उत्पद्यन्ते विरीयन्ते वारिधाविष वीचयः ॥ १३ ॥ 

निर्ेदण्लानिशङ्काभ्मध्तिजडताहषेदैन्यो्रथचिन्ता- 

त्रासेष्यामषगषस्मरतिपरणमदाः सुिनिद्रावबोधाः | 


1 हीपनस्वाद्विमावो द्विविधो मतः ©. 1. ° उदीषनो मतः ©. 1. 
 प्रकीरत्यन्ते ७. 1. 


१२ अलकारसम्रहः 


व्रीडापस्पारमोहास्सवमतिरखसतावेगतकविदित्था | 
व्याद्धययुन्मादो विषादोस्सुकचपल्युतासिशषदेते त्रयश्च ॥१४।॥ 


र्साश्रयाः- 
नरेषु रसभावानामासोप्यत्वादतखतः । 
रसः सामाजिकेष्वेव ` च सखभावरसः स्मृतः ॥ १५॥ 
भाणिनामपि सर्वेषां छोके "खाभाषिको रसः । 


शङ्खारे विभावादयः-- 
अन्योन्यारुम्बनत्वं स्याकरान्ताकाघ्चुकयो रसे । १६ ॥ 
उदहीपनाः स्थुः शृह्णारे चद्धिकोपवनादयः। 
अनुभावाः परकीर्यन्ते कराक्षक्षेपणादयः ॥ १७ ॥ 
स्तम्भादयः साचिकाः स्युदबीनस्पशेनादिषु। ` 
निरवेदा्या यथायोगं योज्याः संचारिणोऽपि च ॥ १८ ॥ 


गृङ्ारभेदः- 
संभोगो विप्रछम्मश्च शृङ्गारे द्विविधो मतः| 
संभोगः संनिकषैः स्याद्धाषणायैर्मिथो यथा ॥ १९ ॥ 
सभोगश्रङ्ारः-- 
“^ त्रीडाकातरलोचनं विनमितं वक्त्रं विद्रेषथू 
हस्तौ हछकसोदयरो परुकितैः स्पृष्टौ तवेमौ स्तनौ । 
तन्वी तारक्षिता तनुस्तनुतरैः स्वेदाम्भसां शीकरै. 
मावो मावजराज्यरष्षिमि विदितो बाध्चैरलं डम्बरः ॥ '' 


1 स्वस्वमाव्सः स्मृतेः ©. 1. 
2 स्वामाविंका रसा; ^. 


तृतीयः परच्छिदः १३ 
विप्ररुम्भश्ङ्खारः-- 
विपरलम्भोऽभिलपिर्प्यापिवासायैरनेकधा । 
उदाहरणमेतेषामष्टावस्थास क्ष्यते ॥ २० ॥ 
द्रा दशाः-- 
र्युष्टाससणुद्धता विच्यन्तेऽत्र दक्षा दश्च । 
चक्चुःभीतिमेनःसक्तिः संकल्पो जागरस्तथा । २१ ॥ 
तनुता विषयद्रेषश्ेपानान्ञस्ततः परम्‌ । 
मोहो मूच्छां एृतिरिति विहयाः प्रथमा यथा ॥ २२ ॥ 
आदर्रीक्षणे यत्र चक्षुःप्रीतिः प्रशस्यते । 
चक्षुःप्रीतिः- 
सामिप्रफुहसरसीरुहकोणनिय- 
न्मत्तद्विरेफएमहिखागतिगर्वचोरेः । 
लज्नाटसेरुलितिमावभपेः कर क्षे 
सा त्वामवेक्षत सखी मम मरननभूप ॥ 
मनःसक्तिः-- 
चित्तासक्तिगहुथिन्ता भरतिद्कलादिभिर्थथा ॥ २३ ॥ 
तवां मन्नभूप रिखितुं त्रपयासमर्था 
सा संनिधो मम चिरादर्खिद्विचिन्व । 
पद्मद्वयं करिकर गगनं कवारं 
साम्मोरुहं युगयुगं शिनं तमश्च ॥ 
संकल्पः- 
मनोरथः भरियावाश्चिः संकल्पः कथितो यथा । 
आमी रिताक्षमरुकाकुरूफारमाग्‌- 
मासिवन्नगण्डमधरसमुरणाभिरामस्‌ । 


१४ अल्कारसंग्रहः 


पाणो निधाय वदनं परभागशाङि 
पन्नक्षितीश्च रतिमेति मनोरथैः सा ॥ 
जागरः-- | 
प्रियानवाप्लया तच्चिन्तासातल्याज्लागरो यथा ॥ २४ ॥ 
राकाविधोरपि रवेर विरेषतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम प्रन्नभूष । 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजके- 
दना निशादिवसयोदिननाथरवं्य ॥ 
तयुता- 
तदराभात्तनोः कामज्वरेण तयुता यथा । 
भक्तीशनन्दन भवद्विरहे मृगाक्षी 
मन्नक्षितीश्च मदनज्वरकरिताङ्गी । 
रुब्धुं खदीयहृदये ररितेऽवका्ं 
काय निजं करयते कमनीयमेव ॥ 
विषयद्वेषः-- 
अ्थान्तरासदिष्णुत्वं विषददषणं यथा ॥ २५ ॥ 
आलापमाङिनिकरस्य निश्चम्य भीता 
मुग्धा विलोक्य वदनं मुकुरं जहाति । 
मन्दं न निश्वसिति मन्मथवेदनार्ता 
कीरेन्दुमारुतथिया किमु प्र्भूप ॥ 
त्रपानाशः-- 
मान्यागद्पानाशो मोरवागणनाश्रथा । 
मन्दा वहन्ति मख्याचलगन्धवाहा 
मत्ता नदन्ति मकरन्द्रसेन भृङ्गाः | 


तृतीयः परिच्छेदः १५ 


मानं जहाति मदनाडुगपातमीता 
पन्नक्षितीश्च भजते न मराख्यानम्‌ ॥ 
मोहः-- 
उन्पादित्तवेकरयान्मोह इत्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
आलोरपटववतीमवरम्ब्य शाखा- 
मागम्यतामित्ति शनेरनुनीय चूतम्‌ । 
नेत्राम्बु सा स्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्ननूपते कोपराङ्भीम ॥ 
मूर्च्छा- 
आहुरिन्दियवेकल्यान्मूरच्छा ज्ञानक्षयो यथा । 
मुग्धा मुहुः पिहितमन्मथबाणपीडां 
मूच्छ सखी खगयते मम मन्नभूष । 
विज्ञातवेदन विरोषतया विवेकं 
नाङ्गीकरोति नयने विनिमीख्यन्ती ॥ 
मृतिः-- 
क्षणान्तरे भाणहानिः प्रियालामान्पृति्येथा ॥ २७ ॥ 
पुण्यं पुरातनमिहास्ति यदि त्वदीय- 
मङ्क विराङ्मधिरोदुमरारुकेदयाः । 
कामो नयेन्न दशमीमियताप्यवस्थां 
कालेन मन्नन्रपते करुणापरस्ताम्‌ ॥ 
हास्यरसः- 
हास एव विभावादयः पुष्टो हास्यत्वमामतः । 
विदूषकादिरारम्बो भवो शस्यरसे यथा ॥ २८ ॥ 


१६ अ्टखकारसंमहुः 


“‹ संमाजेनीप्तततसंगमनादपूतं 
पर्णि पवित्रितकचे बहुतीथेतोयेः । 
मन्मस्तकेऽरपितवती मधुपानमत्ता 
वित्तध्य दानमिह किंनु विमाननाय ॥ 


उदहीपनपियावाः स्युस्तद्धाषाकारविक्रियाः । 
मावुकाक्षिविकार्या असुभावाः प्रकीतिताः ॥ २९ ॥ 
अश्रुेवण्यैवैखयपरयुखाः साचिकाः स्मृताः । 
अत्र हषाश्रुपातादिभावाः संचारिणो मताः | ३० ॥ 
उत्तमादिविभेदेन त्रिधा हस्यरसो पतः । 
स्मितं च हसितं चैतावनुभावा विहोत्तमे ॥ ३१ ॥ 
आश्र विकासिगण्डं स्यादीषह्टक््यरदं परम्‌ । 
मध्यमे स्याद्विहसितं तथोपहसितं परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रदुखनं स्यासथमं शिरःकस्प्यपरं मतप्र्‌ । 
अधमेऽत्रावषटसितं तथातिहसित मतम्‌ । ३३ ॥ 
रिरःकस्पाश्रुपसपू्ं विक्षिपराङ्धं द्वितीयकम्‌ । 
करणरसः-- 

शोक एव विभावाः पृष्ठः करुणतां गतः ॥ ३४ ॥ 
इष्टनाश्नाद निष्टप्त करुणो द्विविधो रसः । 
नष्टो वानिष्टयुक्तो वा बन्धुराटम्बनं यथा ॥ ३५ ॥ 

८‹ कस्तवाद्य करमपयेत्सुतो नाथ नष्टनयनोऽसि साप्रतम्‌ । 

हन्त वीतकरुणो हठाक्कथं यष्टिमन्ध विधृतां यमोऽहरत्‌ ॥ "' 
८४ नृपतितनयमूव्यस्तु्यमानो वृसः 
पथि जनवति पश्वात्ाशवद्धस्वनाहुः । 


तृतीयः परिच्छेदः १७ 


निरामयत निरागा नीयते हा निहन्तु 
। 
कमल्जकुरुजातः कैरवः कातरात्मा ॥ 


उदहीपनविमावाः स्युः खजनाक्रन्दनादयः । 
अनुभावास्तु निन्वासविदापरदितादयः ॥ ३६ ॥ 
स्तम्भाधरुपातवैखर्यपमुखाः साचिकाः स्फुटाः । 
अत्रापस्मारदीनतमरणालस्यसंभ्रमाः ॥ ३७ ॥ 
विषादजडतोन्मादचित्ताद्या व्यभिचारिणः । 
रोद्ररसः-- | 
क्रोध एव विभावादेः पुष्टो रोदरत्वमाप्रवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मात्सर्यादपि च द्वेषद्रोद्रोऽपि द्विविधो यथा। 
‹ आजन्म ब्रह्मचारी प्रथुलमुजशिराप्तम्भ विभ्राजमान- 
ज्याघातश्रेणिरेखान्तरितवस्ुमतीचक्रजेत्रप्रशस्तिः । 
वक्षःपीठे घनाखत्रणकरिणकठिने संक्ष्णुवानः पृषत्कान्‌ 
प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवनगजग्रगयाकौतुकी जामदग्न्यः ॥ + 
¢ करतमनुमतं इष्टे वा यैरिदं गुरूपातकं 
मनूजपञ्ुमिनिमयदिभैवद्विरूदायुपरैः । 
नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीटिना- 
महमयमसङ्मेदोमासैः करोमि दिशां बरिम्‌ ॥ " 


आम्बनविभावो द्रौ मात्सशद्रषमोचरौ ॥ ३९ ॥ 
उद्ीपन्विमावाः स्युस्तद्धाषाचेष्टितादयः । 
अनुभावा शुकुव्यक्षिरागोष्ठसपन्दनादयः ॥ ४० ॥ 
स्वेदेवण्येवैखयेषयुखाः साचिकाः स्मृताः । 
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्ष्यापर्षोयतागभैमदा्या व्यभिचारिणः ॥ ४१॥ 
वीररसः- 


उत्साहस्तु विभावाः पुष्टो वीररसो भवेत्‌ । 
दानवीरो दयाषीरो युद्धवीरख्िधा यथा ।॥ ४२ ॥ 
‹‹ दिडमातङ्गषटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाश्चिताः पयत । 
विप्राय प्रतिपाचते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मादाविरभूत्कथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ " 
"‹ सिरायुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृत न पदयामि तवैव तावक्तिं भक्षणात्‌ लं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ "` 
“° कुद्रा संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्नरक्रेभकुम्भा 
युष्मदवात्रेषु कज्ञां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किंचिद्‌भ्रमङ्गखीलानियमितजलपि राममन्वेषयामि ॥ 


आधे सलात्रपाम्बो द्वितीये दीन उच्यते । 

वैरी तृतीये विक्ञेयस्तत्र तुदीपकाः° कमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
दानस्तुतिदीनवाक्यं रणभेरीखनादयः 

अनुभावाः क्रमादास्यपसादाश्रवस्चसंयहाः ॥ ४४ ॥ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं संचिकाः पुखकादयः 
संचारिणो गवेहर्षामषैधरत्यादयोऽपि च ॥ ४५ ॥ 


1 तत्रैव २. 
° उहीपनाः ?. 


तृतीयः परिच्छेदः १९ 
भयानकरसः-- 
भयमेव विभावादै्मयानकरसो यथा । 


“‹ नीलेन ते नीररुहाक्षि गात्रं चेकेन संछादय चच्चलाभम्‌ । 
इतीरयन्त्यद्रिगुहाञ्च रीनास्ठद्वैरिणो वीक्ष्य तमो विघातम्‌ ॥ "` 


आछम्बनविभावाः स्युः शत्ुन्याप्रोरमादयः ॥ ४६ ॥ 

उद्ीपनविभावाः स्युस्तत्र तद्रजैनादयः । 

अनुभावास्तु वेवण्यैकम्पस्वेदादयो पताः ॥ ४७ ॥ 

त एव साच्िका भावास्तव्राष्टौ स्यष्रक्षणाः । 

संचारिणो मोहदेन्यत्राससंभ्रमणादयः ॥ ४८ ॥ 

बीभत्सरसः- 

जुगुप्सेव विभावाचर्याता बीभस्सतां द्विषा । 

'जुगुष्स्यदशनादेको वैराग्याद्परो यथा ॥ ४९ ॥ 

वेङ्गक्षोणिमुजा पराक्रमयुजा निर्वासिता वैरिणः 
सविष्टाः प्रतिचत्वरं प्रतिमटं* ये नूज्ञकापारिकाः । 

पूयाद्र्॑रणरसंस्पो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 
भिक्षामक्तविकीणेशाकशकरान्येकतर संचिन्वते ॥ , 

५ चारभटचोरचेटकनट विटनिष्ठीवनशरावम्‌ । 
कर्चुम्बति कुलपुरुषो वेश्याघरपछ्छवं मनोज्ञमपि ॥ " 


आलम्बनविभावाः स्पुरहूया ये जुगुप्सिताः । 


1 जुगुप्सा २. | ° व्य॒ङ्ख , चेद्धि ^. 
: निर्याक्षिताः ^. + भ्रतिपद्‌ं ^. 
° विटनट . 
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उदीपनतरिभावा ये पूततिगन्धादयो मताः ॥ ५० ॥ 
अत्राजुभावा नासास्यसरूणनावेगपूवेकाः । 
उल्यास्तत्र यथायोगं" साचिकाः पुखकादयः ॥ ५१ ॥ 
संचारिणो यथायोगं ` निर्वेदोद्रेननादयः । 
अदुयुतरसः-- 
विस्मयस्तु विभावाच्रैः पुष्टोऽभूदह्तो यथा । ५२ ॥ 
“४ सूतः सायकसंभवः समुदिताः सूताननेभ्यो हया 

नितरे दे रथिनो रथाज्गयुगलं युभ्यान्तस््यो रथी । 
मोर्वीमूधि रथः स्थितो रथवहश्चापः शरव्यं त्रयं . 

योद्धुः केशचरं तदेतदखिलत्राणं रणं पातु वः* ॥ "† 


अखोकिकवमत्कारि वस्ताछम्बनपिष्यते । 
उदीपनविभावाः स्युरहोबादादिवणेना; । ५३ ॥ 
अनुभावा नेत्रवक्रगण्डविस्फुरणादयः । 
साचिकाः सखेदरोपाश्चपरमुखाः परिकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 
हषद्रिगादयो भावाथात्र संचारिणो मताः । 
शान्तरसः- 
, क्षम एव विभावादयः पुष्टः कन्तरसो यथा ॥ ५५ ॥ 
"“ आशायाः प्रक्चमय्य वेगमखिरुं निर्णीय विश्वं जइ 
नीत्वा शान्तिपथं* दानैस्तत इतो डोरायमानं मनः । 
कृखा चेतसि केवलं पशुपतेरेशर्येमव्याहृतं 
कोणे कुत्रचिदास्महे वयममी कोलाहरैः कि फरम्‌ | ? 
1 यथायोग्यं ‰. | ° न; 4. .4 प्रदं" £. 17. 
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अत्रारमभ्बनविमावः स्याच्छंमोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उदहीपकास्तु ' वेदान्तवेदिसंभाषणादयः ॥ ५६ ॥ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते समदशेनतादयः 

साचिकाः स्तम्भयोमाश्चपप्रुखाः परिकीर्तिताः ॥ ५७ ॥ 
संचारिणोऽपि निर्वेदमतिधृल्यादयो मताः । 

` रसानां वर्णां देवताश्च-- 


भृङ्गार उत्पङाभः स्याद्विष्णुरस्याधिदेवता ॥ ५८ ॥ 

हास्यः सुधाञ्युरवर्णो हेरम्बोऽरयाधिदेवता । 

कषायवणेः करुणो यमस्तस्याधिदेवता ॥ ५९ ॥ 

रोद्रो जपारक्तव्णो श्रस्तस्याधिदेैवता । 

वीरो रसो गोरबण॑ः शक्रस्तस्याधिदेवता ॥ ६० ॥ 

धूम्रो भयानकस्तस्य महाकारोऽधिदेवता । 

बीभस्सो नीटमेधाभो नन्दी तस्याधिदेवता ॥ ६१ ॥¦ 

अद्भूत; कनकच्छायो ब्रह्मा तस्याधिदेवता । 

शान्तः स्फरिकवर्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेषता ॥ ६२ ॥ 
रसाद्रसान्तरोत्पत्तिः-- 

हास्यः भृज्ञारसंभूतः करूणो रोद्रसंभवः | 

वीरादद्भुत उवयन्नो बीभत्सोत्यो भयानकः ॥ ६३ ॥ 
मिथो वैरिणो रसाः-- 

भृङ्गारबीभत्सरसो तथा वीरभयानकौ । 

रो्राुतो तथा हास्यकरूणो वैरिणो मिथः । 


1 उहीपनास्तु &. 


२९ 
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शान्तः सर्वोत्तरस्तस्य न मत्री न विरोधिता ॥ ६४ ॥ | 
रसभावोचितवर्णैः क्णाप्रतवाक्यकदितेः छोकेः । ` 
छोकेरपि 'खाल्यगुणो 'पानिन्निरूवनुगण्डपन्ननरष ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रबर बिरचितेऽदलंकारसंम्हे" 
रसनिणेयो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


' विदितंगुणः ©. 1. 
2 मानिनीचित्तमुण्मन्मतृप . 
« सर्वारंकारसंमरहे ^. ए. 


चतुथः परिच्छेदः 


नेतृसामान्यगुणाः-- 


विनयो दक्षता ल्ागो माधुर्यं प्रियवादिता । 
जनानुरागो वाग्मित्वं चं बुद्धिः कुटीनता ॥ १ ॥ 
"र्य स्मृतिस्तथोत्साहो योवनं मान एव च । ` 
शोथं ददतं तेजश धमेशाख्राथकारिता ॥ २ ॥ 

ज्ञा कठावेदिता च नेतृसाघारणा गुणाः 


चतुर्विधा नायका - 


एवंविधगुणोपेतो नायकः स चतुविधः ॥ ३ ॥ 
धीरोदात्तोऽथ खलित धीरशरान्तोद्धताविति" । 


धीरोदात्तः--- 


क्षमावानतिगभ्भीरो पदासखोऽविक्स्थनः ।॥ ४ ॥ 
कृपाटुरनर्हकारी धीरोदात्तो मतो यथा । 


४८ दधतो मङ्गलक्षौमे ग्वसानस्य च वल्कले | 
ददटुविस्मितस्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ ” 


' स्थेयं ए. "वपि. ए, ` दधानस्य 
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धीरटट्ितः- 


सचिवायत्तसिद्धिश्च निधिन्तो मोगतस्परः ॥ ५॥ 
सुखी मृदुः करासक्तः स्याद्धीरख्छितो यथा । 


४८ गौरवा्दपि जातु मन्त्रिणां दैनं प्रङृतिकाङक्षितं ददौ । 
तवाक्ष विवरावरम्बिना केवकेन चरणेनं कलितम्‌ ॥ "' 


धीरद्ान्तः- 
शुचिषिवेकी समगः सुप्रसन्नः सुखी गहुः !। ६ ॥ 
द्विजातिको धीरश्चान्तो विरखासी रसिको यथा | 


५८ भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयटन्तं 
दृष्टा इष्टा भुवनवलमीतुङ्गवातायनस्था । 
साक्षा्तामं नवमिव रतिर्मा्ती माधवं साः 
गादोतकण्टाग्छुकितटकितिरङगकैस्ताम्यतीति ॥ ” 


धीरोद्धतः-- 


पायी मास्सयंवान्‌ दपशण्टश्चपलमानसः ॥ ७॥ 
विकत्थनो बश्चकोऽहंकारी धीरोद्धतो यथा । 


“४ रृदरद्रे्तुरनं* स्वकण्ठ विपिनच्छेदो हरर्वासनं 
कारविदमनि पुष्पकष्य हरणं यस्येदृशः कैरवः । 
' सोऽह" दुदेमबाहुदण्डसचिवो शुङ्कशरस्तस्य मे 
क] छापा पुणजजैरेण धनुषा कुष्टेन भयेन वा ॥ 
` १ द्विजाधिकः ^. ए. | 8 तुं £. 
° लङ्तिलङितैः =. * चलनं 0. 1, 
° सोऽयं 4 7, (4 
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पुनश्चतुर्विधा नायकाः-- 
नायक्रलमवस्थाभिरेषां सर्मरसेष्वपि ॥ ८ ॥ 
भत्येकमेषां -शृज्ञरेऽवस्थामिधतुरात्मता | 
दक्षिणथ श्यो धृष्टोऽनुङरशवेति कीतिताः ॥ ९॥ 
दक्षिणः- 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि कान्तास्वन्यासु यः समम्‌ । 
वतेते गूढरागः "सन्‌ परोक्तोऽसौ दक्षिणो यथा ॥ १० ॥ 
` साता तिष्ठति कुन्तर्श्वरसुता वारोऽङ्राजस्वघु- 
चूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी परसाचाद्य च । 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः परति यया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्विना: स्थितं नाडिका; ॥ ” 
शटः- 
गूढविप्रियकारी तु शद इल्युच्यते यथा । 
८५ इाठन्यस्ाः काश्चीमणिरणितमाकण्यै सहसा 
यदाश्िष्यन्नेव प्रशिथिरमुजअन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्षे घृतमधुमयत्वहहुवचो- 
विषेणाघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ ” 
ृष्टः-- 
व्यक्तान्यासङ्गचिहः स्याद्‌ धृष्टो वितथवाग्यथा* ॥ ११ ॥ 
५ तस्याः सान्द्रविङ्ेपनस्तनतटपर्ेषमुद्राङ्कितं 
कि वक्षश्चरणानतिष्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते | 


1 शङ्गारावस्थायु ©. 1. £ स॒ उकः ©. 1. 
ˆ स्थिताः <^. ^ विंभेतवाग्यथा ए. 
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इवयुक्ते क तदिद्युदीये सहसा तत्संप्मष्ट मया 
साश्िष्टा रभसेन तस्युखवलात्तन्व्या च तद्विस्परतम्‌ ॥ '' 
अनुकूरः-- 
अनुङस्तेकरसोऽनन्यासङ्गमविध्यथा । 


८८ विमवेऽपि सति तया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ | 
अहतस्य विलोभनान्तरेमम सर्वे विषयास्तदाश्रया; ॥ "! 


षोडशविधा नायकाः-- 
इतयुदात्तादिनेवृणां मेदाः षोडश्च कीतिताः ॥ १२ ॥ 


पुनखि विधा नायकाः-- 
ज्येषपध्याधमत्वेन तेषामेव त्रिरूपता । 


अष्ट्चत्वारिदयदिधा नायकाः- 
एवं नेतृभिदास्वष्टचलारिंशयकीतिताः ॥ १३ ॥ 


नायकसहायाः- 


'पीटमदां विटविदृषकों नेतृसहायकाः । 


पीठटमदेः-- 
पीठमदंः कायदक्षः किचिद्नगुणस्ततः ॥ १४ ॥ 


विटः-- । 
नेवचित्तायुङूखेक विद्यो विट इतीरितः । 


विदुषकः-- 
विदूषकः भरसङ्खेषु नेतृहास्यकरो मतः ॥ १५॥ 


1 पीठमदंविटनिदषका; २. । 


चतुथः परिच्छेदः २७ 

प्रतिनायकाः-- 

ट्गष्धो धीयेद्धतः स्तन्धः पापटृयतिनायकाः । 

योवने `सखसंभूताः पुसां सोमादयो गुणाः ॥ १६ ॥ 

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्य स्थैयतेजसी । 
नायकविरोषगुणाः- 

रङितोदायैमिल्यषटौ तेषां खक्माभिधीयते ॥ १७ ॥ 
रोभा-- 

नीचेयंणाधिकेः" स्पर्धां शोभायां चोदके । 
विलासः- 

गतिः सरैया दृष्टिश्च विरासे सस्मितं वचः ॥ १८ ॥ 
माघुयेम्‌-- 

ऋष्णो विकारो पाधुर्यं संक्षोभेऽतिमहल्यपि । 
गाम्भीयेम- 

गाम्भीर्यं यल्पभावेण विकारो नोपभ्यते ॥ १९ ॥ 
स्थेयम्‌ -- 

व्यवसायादचटनं स्थेयं विघ्ठहूङादपि' । 
तेजः-- 

अधिक्षेपाधसहनं तेजः भराणास्ययेष्वपि ॥ २० ॥ 
छकितम्‌ -- 

शृङ्गाराकारचेष्टतवं सहजं छितं भरद्‌ । 


" सति 4. ° नोनेघणाधिकेः २. ° शतादपि २. 


२८ अटंकारसंग्रहः 
दायम्‌ - 
भरियोक्तया जीषितादानमोदार्यं सदुपमहः ॥ २१ ॥ 
त्रिविधा नायिकाः-- 
खान्या साधारणा चेति तद्गुणा नायिकाख्िधा । 
स्वीया-- 
स्वीया शीराजेवयुता छल युक्ता सती यथा ॥ २२ ॥ 
“° युशरुषस्व ` गुखन्‌ कुर प्रियसखीक्ृत्यं सपल्लीजने 
"भदुर्विप्ह्ृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने “माग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान््यवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुरस्याधयः ॥ ” 
अन्या-- 
अन्यान्योढा कन्यका च नान्योाङ्गिरसे शित्‌ । 
कन्यान्‌हा स्वेच्छयास्यां रागोऽङ्गा्धिरसे यथा ॥ २३ ॥ 
“* एवं वादिनि देवर्षो पारे पितुरघोष्रखी । 
रीराकमल्पत्राणि गणयामाप्न पावती ॥ "` 
साधारणा-- | 
साधारणा स्पद्वणिका कटापागरभ्यघौयुक्‌ । 
रक्तेव र्धयेद!व्यान्‌ निःखानिर्वासयेधथा ॥ २४ ॥ 
‹^यदा यन समाथुक्ता तदा तद्रागरूषिता | 
वियुक्ता स्वरुचि घतते वेद्या § स्फारिकी कषिला ॥ * 


.- नाशिका त्रिषा 0. -गुह4, भर्त्रा. +मोगेषु 4, ४ ध्यय ए 


चतुथे: परिच्छेदः २९. 
सखभाक्किमिदं तासां क्षणं रूपकेषु तु । 
रक्तंव तलसहंसने नेषा दिव्यनरृपाश्रये ॥ २५ ॥ 
त्रिविधा स्वीया-- 
स्वीया तु युग्धा मध्या च प्रगरमेति भिधा मता । 
स्वीयसुग्धा-- 
ग्धा नववयःकामा रतो वामाल्यकृयथा ॥ २६ ॥ 
`" जड कूरतकुचमङ्गमायतदशः स्वान्तं विदन्मन्मथं 
रोह द्रोमलूतं ` बरल्यमखकि ग्यारोलनीलालक्घम्‌ । 
अङ्गोकारपराङ्मुखं रतमनायासापनोचक्रमः 
कोपो यस्य विलासिनः सुक्ृतिनामेःः: स पएवाग्रणी; ॥ ” 
स्वीयमध्या-- 
पध्योदितवयःकामा मोहान्तसुरता यथा । 
“* धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
विल्लन्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि न हि किंचिदपि स्मरामि |" 
स्वीयप्रगल्भा- 
अस्यारूढवयःकामा फटमा पियकवक्षसि ॥ २७ ॥ 
विलीयमानेव रतरम्मेऽप्यख्चवश्चा यथा । 
^“ गादाङिङ्गनवामनीकतकुचपरो द्विरोमोद्रमा 
सान्द्रस्नहरश्धकिकविपरुत्काश्चीनिदम्वाम्बरा । 
पविल्भं २. ˆ अगिद्ितश्च करः ८, भ्रणिद्िवे चदा. यदि ए. 


३० अ्टकारसंग्रहः 
मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोह्ठापिनी 
सुप्ता रफिनुमृतानु किं मनसिमे छीना विरीनानु किम्‌ ॥'' 


त्रिविधा मध्या-- 
मध्या स्यात्‌ त्रिविधा धीरा धीराधीरेतरेति च । २८ ॥ 


मध्यधीरा- 
धीरा सोलासवक्रो्या सागसं खेदयेधथा ' । 
८४ सििन्नमातपभरेण ते मुखं वायुना विङिताः रियोरुहाः । 
कवान्तमङ्गमपि मागसंभमात्तावदास्स्व सुभगात्र मा विकच ॥ "' 


मध्यधीराधीरा- 
साश्रुसोलासवक्रोर्या धीराधीरा भवेधथा ॥ २९ ॥ 
५४ बाले नाथ विमुश्च मानिनि रषं रोषान्मया किं कृतं 
` खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि । 
तक्कि रोदिषि गद्वदेन वचसा कस्याग्रतो रुते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीप्यतो रुचते ॥ "' 


मध्याधीरा-- 
साश्ुनिष्ुरभाषाभिरधीरा सागसं यथा । 
५ यातु यातु किमनेन तिष्ठता सुश्च युच्च सखि मादरं कृथाः । 
खण्डिताधरकलरङ्कितं खलं शक्नुमो न .नयतेर्निरीक्षितुम्‌ ॥ "" 


त्रिविधा प्रगल्भा-- 
पगदभापि त्रिधा धीराधीरेतरेति च ॥ ३० ॥ 
" खेल्येशथा &, ` ¦ „`, ;. ° दोषो ए, 


च तुथैः परिच्छेदः ३१ 
प्रगल्भधीरा -- 


सावदित्थादसोद स्ते सुरते विदितागसम्‌ । 
भगरमधीरा दयितं खेदयेकुपिता यथा ॥ ३१ ॥ 


^ एकत्रासनसंगतिः' परिहृता प्रद्युद्भमाद्‌ दृरत- ~ 
स्ताम्बूलानयनच्छकेन रभसा ्ेषोऽपि संविश्चितः । 
आरूपोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्याहारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ "' 
८ आयस्ता कहं पुरेव कुरुते न स्षंसने वाससो 
मुमभ्रगति खण्ड्यमानमथरं धत्ते न केशग्रहे । 
"अङ्गान्यपेयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष संप्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ 


प्रगल्मधीराधीरा-- 
प्रगदभधीराधीरा तु वक्रसोखासवाम्यथा । 
“८ कोपो यत्र भ्रुकुरिस्चना विग्रहो यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृशिपातः प्रसादः । 


तस्य परम्णस्तदिदमधुना वेशसं पश्य जातं 
त्वं पादान्ते छृठसि न च मे मन्युमोक्षः खाया: ॥ "” 


प्रगल्माधीरा- 
अपि प्रगदभाधीर संतञ्ये संतादयेधथा ॥ ३२ ॥ 


' संस्थितिः २. ० अङ्खं नाप॑यति . 
° पुन; &. ए, 4 प्रियाया; ^. 


३२ अखंकारसंमहः 
^: कोपा्कतोमकलोखबाहुकतिकापा्ेन बद्धा दं 
नीत्वा 'मोहनमन्दिरं दयितया स्रावं सखीनां पुरः । 
मूयो नैवमिति स्शरन्शृदुगिरा संसूच्य दुशेष्ितं 
वन्यो हन्यत एव निहूनुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌ ॥ "' 


षड्धा मध्या- 
ञेष्ठाकनिषटामेदेन पुनमेध्या तु षड्धा । 
ष्टा प्रगल्भा- 
पगल्मापि पुनस्ताभ्यां मेदाभ्यां षदा यथा ॥ ३३ ॥ 
“ दृष्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छरात्‌" । 
इषदठक्रितकंधरः सपुलकपेमोहसन्मानसा- 
मन्त्हासरूसत्कपोरफरुकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ "" 


अष्टौ नायिकावस्थाः-- 
आसापषए्टाववस्थाः स्युः खाघीनपतिकादिकाः* । 
स्वाधीनपतिकाद्या च तथा बास्कसन्निका ॥ ३४ ॥ 
करहान्तरिता विप्रब्धा पोषितभवैका । 
विरहोत्कण्ठिता चैव खण्डिता चामिसारिका ॥ ३५ ॥ 
स्वाधीनपतिका- 
आसन्नायत्तरमणां स्वाधीनपतिका यथा । 
४ मा गवुद्रह कपोरुतरे चकास्ति 
कान्तस्वहस्तिखिता मम मज्ञरीति । 


" वासनिकेतनं ४, ° छल ^. 
° दयः ^. ए. । ५.चीययां ‰., 


तुथः परिच्छेदः ३३ 
अन्यापि किं 'ससि न भाजनमीदशीनां 
वेरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
वासकसजिका-- 
एष्यतिया भदा बासकसजनालंडता यथा ॥ ३६ ॥ 
“८ विमुक्तमारिन्यविरोषकान्तिरामुक्ततारामख्चारुहाराः । 
स्फीताम्बरा प्रीतिमुपेति काचिदुदेष्यतीन्दौ सति यामिनीव ॥ ” 
कठ्हान्तरिता- 
विधूय दयितं चतां करहान्तरिता यथा । 
^“ अनुकूर्जनोऽनुनेतुकामः *परुषे पादनतो गतोऽवधूतः* । 
शिशिरं सक्र शिखाभिरभेनिहतं किं न गुणं निजं जहाति ॥ 
विप्रन्धा-- 
विमानिता विप्रङब्धा नायते समयं यथा ॥ ३७ ॥ 
५८ उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | 
'मिथ्यापररपरीठे विश्वासः कुतर पूर्तेऽस्मिन्‌ ॥ " 
प्रोषितभतुका-- 
देश्चान्तरगते भोषितपरिया दयिते यथा । 
८५ उत्सङ्गे वा मखिनिवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्धोत्राङ्गं विरचितपदं गेयमुद्भातुकामा । 


"न ससि ८. 2 तारहारा ८. *पर्षैःए. + विधूत ^. 
° {16 102581-चएव]र3 16805 16 56600 21 धप : 
यातः परमपि जीवेज्ीवितनाथो भवेत्तस्याः । (२२६. 2.) 
3 


१2. अरुकारसंमहः 
तन्वीमाद्र नयनसरिकिः सारयित्वा कथंचि- 
दयो भूयः स्वयमधिङ्कतां मूच्छनां विस्मरन्ती ॥ ” 
विरहोत्कण्ठिता-- 
चिरयद्यव्यरीके तु विरहोकण्ठिता यथा ।॥ ३८ ॥ 


"प सखि स विजितो वीणावायेः कयाप्यमरसखिया" 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपा कलत" भ्रुवम्‌ । 
कथमितरथा रेफारीषु स्फुरस्छुुमास्वपि 
प्रसरति नमोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥ "' 


1 


खण्डिता-- 
खण्डितेष्यावती ज्ञातस्मरचिदहे परिये यथा । 


‹‹ नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशषमपरखीसङ्गरंसी विसपन्‌ 
नवपरिमरुगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 


अभिसारिकि-- 
सर्र सारयेद्रामिसारिका कायुं यथा ॥ ३९ ॥ 


“: "प्र्चिथिरुनिजलज्नाः प्राङ्मुखं वीक्षमाणा- 
स्तिमिरविरतिमीतास्तुणेसुत्तीणेमा्गाः । 
“वरुयचलनरोरा वश्चितात्मीयलोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यास्मनाथान्‌ ॥ " 


+ अपरक्चिया ए, ` , ° कसित ए]. ° प्रचित 2.  * वुख्यवलन ए. 


चतुथेः परिच्छदः ३ 


नायिकादृत्य १ 
आसां दृत्यः सखी दासी धात्रेयी `रतिवे्चिनी । 
लिङ्किनी शिखिनी कारुः स्वयं वा तदसम्वे | ४०॥ 


“‹ "मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाश्चिताङ्गी स॒हु- 
जैम्भामन्थरतारकां विटठकितिपाङ्गा दधाना दृशम्‌ । 
युपतेवाङिखितेव श्यू्यहृदया रेखावरोषी भव - 
स्यासद्रोहिणि किं हिया कथय म गूढा निहन्ति स्मरः ॥ "' 


नायिकाठंकाराः-- 
योवने सजा; स्ीणामलंकारास्तु किक्तिः 
भावो हावश्च हेला च त्रयोऽप्यज्गसयुद्धवाः ॥ ४१ ॥ 
शोभा कान्तिस्तथा दीभि्ाधुर्यं च प्रगल्भता । 
ओदायं पेर्यमित्येते सप्चायनसप्रदधवाः* \ ४२ ॥ 
खीटा विरासो बिच्छित्तिविश्रमः किटिकिञ्ितम्‌ । 
मोट्ायितं ुदमितं बिब्बोको खितं तथा ।॥ ४३ ॥ 
विहूते च विविच्यन्ते तत्र स्वाभाविका दन्न । 


सत्वम्‌ -- 
निर्विकारो मनोद्त्तिविशेषः सपरुच्यते ॥ ४४ ॥ 
भावः-- 
तस्याधपिक्रिया भावो मान्यऽखंकारङृधथा | 
भाषो पानसभृङ्ञारः, 


' ्रातिवेरिनी ^. ४ 1. 01115 (115 52728. ˆ ° सद्तारुकृतयो मताः ‰. 


३६ अ्कारसंग्रहः 


“4 हृष्टि सा ककितां बिभति न शिषुक्रीडापु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रयति प्रवर्तितसखींमोगवार्तास्वपि । 
पुंस्ामङ्कमपेतश्चड्कमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला योवनेशवन्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ॥ 
हावः- 
हावोऽक्षिधूविकरयथा ॥ ४५ ॥ 
८८ अव्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नियेन्मधुत्रतनिकायनिमेः करक्षिः । 
भावावतारपिश्ुनैरपि भो वयस्य 
बाला भवन्तमकरोदपदेशरक्षयम्‌ ॥ "' 
देख- 
स एव हेला सुप्तः शृङ्गारश्ोतको यथा । 
^“ मक्ररन्दूपानमत्तां मधुकरमालामिवारुणदयामाम्‌ । 
अलसव्ितापाङ्गां ' दष्ट प्रषयति दूतिकामिव ते ॥ "! 
शोभा- 
रूपोपभोगतारण्येः शोभाङ्गाल्टृतिर्मथा ॥ ४६ ॥ 
““ ता प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य तन्वी क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः | 
भूताथशोभादियमाण्नेत्राः प्रसाधने संनिदहितेऽपि नार्थः ॥ ” 
कान्तिः- 
शोभेव रागनिबिडा कान्तिरित्युच्यते यथा । 


° अरुसवलितामपङ्गेः ८. ए. 


चतुथेः परिच्छेदः ३७ 
५८ उन्मीरदवदनेन्ददी पिविसरदरे' समुत्सारितं 
मभ पीनकुचस्थरस्य च रुचा हस्तप्रभागर्हितम्‌ । 
एतस्याः कलविङ्ककण्ठकदरीकख्पं मिरुकोतुका- 
१दुपरापनाङ्गघुखं रुषेव सहसा केशेषु ख्यं तमः ॥ '' 


कान्तेव हि विस्तासे दीप्रिरिव्युच्यते यथा ॥ ४७ ॥ 
४८ +वनतरूवरवीथीवत्मगादं पुरस्ता- 
ततनिजतनुकान््या तजेयन्ती तमिक्लम्‌ । 
दिनविरमजिगीषोर्दीपिक्रेवासमेषो- 
श्चरति चकितपादन्याससंभावितोर्वी ॥ "' 
माधुयम्‌ -- 
अशछाध्यवस्तुनो योगे पाथं रम्यता यथा । 
८५ सरसिजमनुविद्धं शेवरेनापि रम्यं 
मङ्निमपि हिमांशोर्ष्म क्षमी तनोति । 
रयमधिकमनोज्ञा वस्करेनापि तन्वी 
किमिव हिः मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ '' 
व्राराल्भ्यम्‌ -- 
व्रीडोत्यसाध्वसल्यामगः प्रागरभ्यं गीयते यथा ।। ४८ ॥ 
४४ तथा ब्रीडाविधेयापि तथा सुग्धापि सुन्दरी । 
°कुलप्रागरभ्यचातुरय॑सभास्वाचायेकं गता ॥ "' 


" विस्रैस्वू्णं ए. 2 प्रभाभिहतम्‌ ८. 
? अप्राप्ताभिमुखं २. 4 व॒नतरूवरवाटीवतिं ?. 
$ किमिह च ८. 


£ कलाध्रयोग ८. कलाधरा्ल्भ्यचतुयं ८. 


३८ अट्कारसंग्रह 


ओदायैम्‌ - 
ओदार्यं च प्रियोकषो बहायासेऽपि तथा , 
४८ अलसारूणलोचनारविन्दां परिभोगो चितधूसरेकवेकाम्‌ । 
चिथिरक्रख्वे णिबन्धरम्यामबकाम न्तिकल्ायिर्नी दिक्च" ॥ 
धेयम्‌ - 
अचापछहतं चित्तत्तं धेयं मतं यथा | ४९ ॥ 
४८ ज्वरतु गगने रात्रावखण्डकलः रशी 
दहतु मदनः किं व सृध्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः छध्यस्तातो जनन्यमखन्वया 
कुर्ममदिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
ली- 
भियानुकरणं रील मधुरेषेषटितेयैया । 


८ आसितानि हसितानि हृतानि प्रेक्षितानि गदितानि गतानि | 
प्रायशोऽनुकुरुते रङ्तिाङ्गी नतैकीव चतुरं दयितस्य ॥ " 


विलसः-- 
परिये चे विखासोऽङ्गक्रियद्यतिश्चयो यथा | ५० ॥ 
८८ अत्रान्तरे किमपि वागिभवातिवृत्ति- 
वैचित्रयसुष्टेसितवि्रममुतरक्ष्याः । 


तदभुरिसाच्िकविकारमपास्तषेये- 
माचायंकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ "' 


£ 
` द्द्क २: 


चतुथेः परिच्छेदः ३९ 
निच्छिचतिः-- | 
 स्वसपाप्यलंक्रिया कारे" विच्छिततिस्तोषङ्कयया । 
“ कर्णार्पितो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाभङ्गनितान्तगौरे । 
तस्याः कोठे परभागलामाद्ववन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ » 
विभ्रमः- 
विश्रमस्त्वरया कषे" भूषणव्यल्ययो यथा ॥ ५१ ॥ 
"श्रुतायां बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
फालेऽन्ञनं इशोर्छक्षा कपो तिलकं कृतम्‌ ॥ » 
किङिकिश्चिततम्‌ -- 
किडिकिञ्चितमशुद्धषदिः संकरो यथा । 


“° रतिक्रीडादयूते कथमपि समासाच समयं 
मया ठन्ध तस्याः कणितकर्कण्ठार्थमधुर्‌ । 
छृतभूमज्ञासो प्रकरितविलक्षार्थरुदितं 
कुधोदुभान्तं कान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि सुखम्‌ ॥ '' 
मोह्ायितम्‌ -- 
चित्रादावपि तेन बुद्धिमोहायितं यथा ॥ ५२ ॥ 
“‹ चित्रवर्तिन्यपि नृपे तच्वविरेन चेतसा | 
नीडाथवक्तिं चक्रे सुखेन्दमवशेव सा ॥ ” 
मोष्रायितं भियं स्पृता स्वाङ्गभङ्गादि वा यथा । 


, 1 कार्यं ८. कारे ए. 2 कान्ते ?. ˆ अवक्ेव ^. 


29 अटकारसंग्रहः 
^° स्मरदवथुनिमित्तं गढमुनेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः | 


"वदति विनतपृषठोदस्तपीनस्तनाभरा 
ततवलयितबाद्रञ्जुभ्भितेः स्वाज्गभङ्गैः ॥ ” 
कुटमितम -- 
दृष्टन्तः परिम्भादोः इष्येकुट्रमितं यथा । ५३ ॥ 
८‹ परिरम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवरमेव कम कान्तम्‌ । 
पुखकैः पुनरुच्यते भवत्याः पुर एव स्फुटमायताक्षि मावः ॥ " 
बिठ्बोकः- 
गरवाभिमानाषेेन विव्बोकोऽनादसे यथा । 
^“ सव्याजं तिङकालकानविररं रोराङ्गुरीमिः स्पश्‌ 
वारं वारमुदश्चयन्‌ कुचयुगपरोतं च चीराश्चलम्‌* । 
यदुभ्रभङ्गतरङ्गिताञ्चितदशा सावज्ञमाो कित- 
स्तद्र्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्तः कृतार्थीङ्तः ॥ "' 
छुलितम्‌ -- 
सुङ्ूमाराङ्गविन्यासो मसरणो छलितं यथा ॥ ५४ ॥ 
८ सभरूमङ्गं करकिसखयावतैनेरालयन्ती 
सा पयन्ती रुङ्तिखुकितं शोचनस्याश्चरेन । 


विन्यस्यन्ती चरणकमरे लीलया स्मैरयति- 
निःसंगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्ष ॥ " 


" हृरति २, ° परिरम्मयैः ए. ˆ चीनाश्रलम्‌ . ए. 


चतुथः परिच्छेदः ४१ 
विहतम्‌ - 
वक्तन्यमपि यन्नोक्तंब्रीडया विहृतं यथा । 
“ पादाङ्गृष्ठन भूमिं किसरुयखदुना सापदं छिखिन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशचबले लोचने रोके । 
वक्त्रे हीनम्रमीषत्सफुरदधरपुटं वाक्यगर्स दधाना 
यन्मां नोवाच किंचिदिथितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ ” 


इत्युदाहतयो नेतृगुणेषूह्या यथोचितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नेतारो बहवः सन्तु" पीरोदात्तो जगतत्ये । 
“तोण्डनियेङ्ककारस्त्वमेको मन्नपहीपते ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदस्तानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽलंकारसंग्रह 
नेनृमेदनिणेयो नाम चतुथः परिच्छेदः 


` सन्ति ए. ° तोण्डनिर्याङ्ककारी ^. ° मन्म ₹. 


पञ्चमः परिच्छदः 


रीतिः- 
रीतिरास्ात्र काव्यस्य कथ्यते सा चतुर्विधा | 


चतुर्विधा रीतयः-- 
बेदभीं च तथा गोदी पाञ्चाली खार्किति च ॥ १॥ 


गुणाः-- 

शेषः प्रसादः सपता माधुर्यं सुङ्कमारता ¦ 

अथेव्यक्तिरदारत्मोजःकान्तिसमाधयः ॥ २ ॥ 
स्षः-- 

अस्यप्राणाक्षरेः" शेषः पदेररशिथिकेमेतः । 
प्रतादः-- 

पदेः प्रसन्नेयेत्रा्थः प्रसादोऽसो प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
खमता- 

परक्रान्तवन्धो यत्र स्यात्समः सा समता पता । 
माघुयम्‌-- 

बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवणेविन्यासयोनयः ॥ ४ ॥ 

सरसो यत्र शब्दाथौ माधुर्य शुतिमोदभ्त्‌ । 

1 अक्षरः ^. 


पथ्चमः परिच्छेदः ४३ 

सुङ्खमारता- 
अनिष्टुरैः शरुतिसुखेषर्णैः स्यात्सुङ्मारता ॥ ५ ॥ 
अथेव्यक्तिः- 

अथेव्यक्तिरनेयोऽ्थः साक्षावत्रामिधीयते । 
उदारता- 

शब्दाथयोयणो्षां यत्र सा स्यादुदारता ॥ & ॥ 
आओजः- 

` वाक्ये समासबाहूस्यं हृ्मोजोऽभिधीयते । 

कान्तिः- 

कमनीयो छोकिकोऽपि यत्राथः कान्तिरुच्यते । ७ ॥ 
समाधिः- 

स॒माधिरन्यधर्पाणामध्यातादथेगोरवम्‌ । 
वेदभी- 

"एतेः समया वेदभीं वण्येते दश्षभिगेणेः ॥ ८ ॥ 

असमस्ता द्वि्रपदसमस्ता बा मनोह । 

शवगेद्वितीयमन्रा खरपघोषाक्षरा यथा ॥ ९ ॥ 


४ वैदेहि पदयामख्याद्धिभक्तं मस्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव रारस्मसन्नमाकादमाविष्डरतचारुतारम्‌° ॥ ” 
' एतेस्तु भिन्ना . 


° वर्धं ^. 
° तारतारम्‌ ए. 


ट अरकारसग्रहः 


गोडी-- 
सपस्ताघ्युदधपदामोजःकान्तिसिमन्विताम्‌ । 
महाप्राणाक्षरतीं गोडीमाहबेधा यथा ॥ १० ॥ 


“५ अश्रानतश्ुतिपाठ्पूतरसनाविभूतभूरिस्तवा- 
जिदयव्रहममुखौधविधितनवस्व क्रिय केखिना । 
पू गाधिदुतेन सामि घटिता मुक्ता नु मन्दाकिनी 
यस्रापाददुकूर्व्िरनिछान्दोङेरखेरदिवि ॥ " 


पाञ्चारी- 
माधुर्यसोकुमायेजःकान्तिभिः सहिता गुणैः । 
सयस्तपश्चषपदा परश्चाटी कीर्यते यथा ॥ ११॥ 


८“ वेदमीकेखिदिरे मरकत रिखरादुस्थितेरंशुदभ- 
बहाण्डाघातमसस्यदजमद्तया हयीधृतावाडस॒खल्वेः । 
कस्या नोत्तानगाया दिवि ुरुरमेरा्यदेशं गतर. 
यद्रोग्ासप्रदान्रतसुङ्घतम विश्रान्तसुज्जुम्भते स्म ॥ " 


लटी-- 
सप॑स्तरीतिसंमिश्रा काटी मृदुसपासिनी । 
संयुक्तवणेभूयिष्टा खल्पघोषाक्षरा यथा ॥ १२॥ 


८ एतन्मन्द विपकतिन्दुकफलरयामोदरापाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुलिन्द॒न्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते | 
तव्पह्टीपतिपुत्रि कुञ्चरकुरं कुम्भामयाभ्यथना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कथाः ॥ " 


परच्चमः परिच्छदः ¢ ५ 
रसानां गुणविशेषाः- । 
मृङ्ारहास्यकरूणञ्चान्ता पाधुरयशालिनः । 
वीररोद्रादरतभयवीमत्तेष्वोज उच्यते ॥ १३ ॥ 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु प्रसादः परिकीतितः । 
अन्ये गुणा यथायोगं योजनीयाः पृथक्पृथक्‌ ' ॥ १४ ॥ 
- अथारकाराः- 
अथार्थानामटंकाराः कथ्यन्ते सपरत कपात्‌ | 
सखभावाख्यानथुपमा रूपकं दीपकाष्टेती ॥ १५ ॥ 
आश्षपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभादना । 
समासातिशयोस्ष देत; स्मो ख्व ¦ रमः | १६ ॥ 
यो रसवदरजसि पर्यायोक्तं समाद्‌ । 
उदात्तापहूयुतिशछि्टविशोषास्तुल्ययो गिता ॥ १७ ॥ 
बिरोधास्तुतस्तत्रे व्याजस्तुतिनिददीने । 
८ सोक्तिः परिदस्याशीवक्र ्तिरथ संकरः ॥। १८ ॥ 
स्वभावोक्तिः--. 
य्दरस्तु यथावस्थं तथा तदूपवणेनम्‌ । 
सखभावोक्तिरिति ख्याता सेव जाति्मता यथा ॥ १९॥ 
“‹ अङ्कोपान्तमुपाभितो गजमुखो मातुभजारभ्ितः 
स्तन्यास्वादसुखातिरेकतरलस्तद्रक्दत्तक्षणः । 
हस्ताग्रेण पयोधरान्तरमुखं गृहन्महुीख्या 
पादाब्जं मणिर्किकिणीपरिगतं प्रङ्खोख्यन्पातु नः" ॥ ? 


1 क्रचित्तचित्‌ ^. ८. 2 बृ; 2. ए. 
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चतुर्विधा स्वभावोक्तिः-- | 
जातिक्रियागुणद्रव्यभेदैः" सापि चतुर्विधा | 

उषपमा- 
यस्य येनास्ति साशं यस्पाककस्मासकारतः ॥ २० ॥ 
उपमा नाम तस्योक्तिरिववद्रादिमि्यथा । 


‹‹ उम्मुक्तकञ्युकतयेयमुदारकान्तिः शखीव शम्बररिपोरपनीतकोशषा । ` 
रक्तावगुण्डनपरीर चितापिधाना संध्याम्बुवाहकरितेव शशाङ्करेखा ॥ 


बहवस्तसकाराः स्युस्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २१ ॥ 
रूपकम्‌-- 
एकत्र रूपणं यस्स्यादुपमानोपमेययोः । 
रूपके नाम तच्ापि बहुभेदयुतं यथा ॥ २२॥ 
4: मन्दस्मितं मधुरमम्बु मुखं सरोजं 
मन्दारदाम महितं ननु बाहुयुममम्‌ । 
पुण्याहपूणकरसौ प्रधुखो स्तनौ ते 
नीराजनां निजकटाक्षनिरीक्षणानि ॥ " 
दीपकम्‌-- 
सुबन्ते वा तिडम्तं वा पदमेकत्र संगतम्‌ । 
स्ंपकारकं स्थाचेत्तदाहुदीपकं यथा ॥ २३ ॥ 
सुबन्तदीपकम्‌-- 
८८ अक्ष विक्षिपति ध्वजं विभजते मद्धाति नद्धं युगं 
चके चूणयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षःपतेः पक्षिराट्‌ । 
1 भेदात्‌ ^. ए. 
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रुन्धे गजेति तजेयद्यमिभवत्यारम्बते ताडय- 
व्याकषैत्यपकंषति प्रचरति न्यश्चद्युदञ्चव्यपि ॥ 


तिङन्तदीपकम्‌-- 
८४ संचारपूतानि दिगन्तराणि कृता दिनान्ते निख्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पह्वरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः ॥ 
 आव्त्तिः-- 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यादाषटत्तिः सा पताः यथा । 


८४ विश्वं जिला भवान विहरस्यवरोधनेः । 
विहरत्यप्सरोभिस्ते रिपुवर्गो दिवं गतः ॥ "' 


मक्षेपः- 
आक्षेपः परतिषेधोक्तिः कारषर्मादिकारमनाम्‌* ॥ २४ ॥ 
अक्षेप्यानामनन्तत्वादाक्षेपोऽपि तथा यथा । 


९ कस्तूरीतिककं बरे फलि मा कुरु मा कुर्‌ | 
अद्य साम्यं भजामीति जम्भते शशकाज्छनः ॥ ” 
अर्थास्तरस्यासः-- 
प्रस्तुतार्थस्य सिद्धचथं विन्यास्तोऽर्थान्तरस्य यः ॥ २५ ॥ 
असावर्थान्तरन्यासो भिद्यते बहुधा यथा । 
४४ आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन । 
सेदि न किरणा हिमरदमेदुःखिते मनसि सवैमसद्यम्‌ ॥ '" 


1 अतिः समता ए. 
° क्रालधर्मदिगात्मनाम्‌ ^. 
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व्यतिरेकः- 
शा्दे भातीतिके वापि 'साद्श्ये सति वस्तुनोः ॥ २६ ॥ 
तयोयद्धेदकथनं व्यतिरेको पतो यथा । 
४ अभिन्नवेलो गम्भीरावम्बुराशिभेवानपि | 
असावञ्चनसंकारास्तवं तु चामीकरदुतिः" ॥ 
४४ हीना दानगुणेन हेमवरयैसस्यक्ता गता विभमे- 
भीता व्वत्परिभुतिसंशयवती मध्येजठं संश्रिता | 
किंचेत्ुचकुम्भयुम विगर्षौमापिधानोञ््िता 
वारे बाङमरणाङिकां कथमियं वह्ाहुवह्ीसमा ॥ "' 
विभावना- 
खकारणनिरङ्रलया कारणान्तरकरपनम््‌ ॥ २७ ॥ 
विभावना खभावो वा विभाव्यो यत्र सा यथा| 
८ अरसभृतं मण्डनमङ्गयष्रनासवास्यं करणं मदस्य । 
कामस्य पृष्पव्यतिरिक्तमखं बास्याद्परं साथ चयः प्रपेदे | ' 
^“ अनञ्जितासिता दृष्टिभ्रूरनाव्जिता नता । 
अरञ्चितारुणच्छायमधरं तव सुन्दरि ॥ 
समासोक्तिः- 
वस्तु किचिदमिप्रे तततल्यस्यान्यवस्तुनः ॥ २८ ॥ 
उक्तिः सपासरूपत्वास्सा समासोक्तिरिष्यते । 
अन्यापदज्ञ इत्यस्या नापान्यच्चोच्यते यथा ॥ २९ ॥ 


1 साह्यं यत्र ^. 1. ° प्रभः ^. ©. 1. 
° भूयः ©, 1. “ विख्खत्‌ >, 
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८४ मुग्धे यद्‌ाकल्यसे खगतुष्णिकाम्भ- 
स्तद्िद्धि तामरसनेत्रि तटाकवारि । 
अस्मिन्‌ यथेष्टमवगाद्य सुखं विहत्य 
` चिन्तामपाकुरू चिराय विमुञ्च तापम्‌ | 


अतिश्योक्तिः- 
विवक्षिताथविषये छोकटत्तातिज्ञायिनी । 
उक्लिस्तवतिशयोक्तिः स्यादयुदरेगकरी यथा ॥ ३० ॥ 


^“ यदगारघट ष्धकुदह्िमस्षवदिन्दपलतुन्दिकापगा । 
मुमुचे न पतित्रतोचिती प्रतिचन्द्रोदयमभ्रगङ्कया ॥ 


उत्प्रक्षा-- 
यथाथेस्यान्यथा क्टृपिरुसेक्षा साभिधीयते । 
मन्येशङ्कघुवभायोन्‌नमिलयादिभियेथा ॥ ३१ ॥ 


॥ 


८८ यदेतस्मिनिन्दौ जख्दल्वलीलां प्रकुरुते 
तदाचष्टे खोकः शश्च इति नमांतु प्रति तथा| 
अहं चिन्दुं मन्ये तदरिविरह क्रान्ततरुणी- 
कृटाक्षोस्कापातत्रणकिणकरङ्ङ्किततनुम्‌ ॥ '' 
उत्परश्चान्यशख्कः- 
इवशब्दः क्रियायोगे तूसेक्षान्यञ्जको यथा । 
४ अयोध्यापुरनारीणां सुखसोन्दयेरिप्सया । 
सरोजानि सरोमध्ये चरन्तीव चिरं तपः ॥ " 


1 चिन्तां पराकरुर्‌ विभुश्च चिराय ८, 
7 
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देठः-- 
कारके व्यञ्जकं वापि हेतुयत्र विशेषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नि्त्ये वा विकार्ये वा प्राप्ये बा कारकं यथा। 

५ अयमान्दोरितप्रोदचन्दनद्रुमपट्वः । 
उत्पादयति रोकस्य प्रीति दक्षिणमारुतः ॥ "' 

“‹ एष ते विद्रुमच्छायो मरुमागंे इवाधरः । 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाव्याकुरं मनः ॥ 

‹‹ मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थाने कृतां सखीम्‌ । 
बाला भरुभङ्गजिद्याक्षी परयति स्फुरिताधरम्‌ ॥ '” 

८“ अवध्येरिनदुपादानामसाध्येश्वन्दनाम्भप्ताम्‌ । 
देहोष्मभिः घुबोधं ते सखि कामातुरं मनः ॥ ” 
भावाभावादिमेदेन हेतुमेदास्खनेकशः ॥ ३३ ॥ 

सृक्ष्मः- 
इद्धिताकारणक्षयार्थसोक्ष्म्याससुकष्मो पतो यथा । 
८८ पथि पथिक्वधूमिः सादरं प्रच्छयमाना 
कुवल्यदर्नीलः कोऽयमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं नीडविभान्तनेत्र 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ 
ख्वः-- 
वचसा चेष्टयाथंस्य गोपनं वा प्रकाशनम्‌ । ३४ ॥ 
छेशमेके विदुनिन्दां स्तुति वा लेश्षतो यथा । 


` क्ञापकं ^. 
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“‹ निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमष्टरागोऽघरो 
नेतरे दूरमनज्ने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दुति वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं ल्ञातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ ` 


"° दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 

आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
राखायु वर्करूमसक्तमपि दरमाणाम्‌ ॥ "' 


# 
क्रमः- 


उद्िष्टानां पदार्थानां क्रमेणेवानुदेशिभिः ॥ २५॥ 
सह संयोगकथनं करम इत्युच्यते यथा । 


८‹ हिम्चिशिरवसन्तमरीष्मव्षाशरःपु 
` स्तनतपनवनाम्भोहम्थगोक्षीरपानेः । , 
सुखमनुभव राजन्‌ वद्विषो यान्तु नाशं 
दिवसकमल्लज्जाररवैरीरेणुपङ्केः ॥ "" 
प्रेयः- 
प्रेयः प्रियतराछापः प्रेषादिख्यापकं यथा | ३६ ॥ 


५ *अवेमि पूतमात्मानं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः । 
मृधि गङ्गाप्रपातेन षोतपादाम्भसा च वः ॥ "' 


1 (6 (००पथ 175. ०5 पऽ 51द28 200 &1068 16 91122 
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रसवत्‌- 
"रसानामेव सर्वेषद्युत्कषां रसवचथा 


८ मल्यपवनमन्दस्पन्दमानारविन्द्‌- 
प्रसरदल्िविरसमदिपारच्चराणाम्‌ । 
अधिगतिरहमेवारीकरोषस्प्रशां स्या- 
मकसवल्दपाङ्ञालोकितानामयुष्या; ॥ "' 


रसानामि€ चान्येषाघ्ठुत्करषस्तूहयतां बुः ॥ २७ ॥ 
अलयकारवद्राक्यमूजेश्वीसयुच्यते यथा 
उजेस्वि- 
“ युद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्नरकरेमकुम्भा 
युषमद्वत्रेषु र्ना दधति परममी सायकाः संपतन्तः | 
सोमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमपि न हि रुषो नन्वहं मेधनादः 
किंचिदुभुमङ्गलीरानियमितजरथिं राममन्वेषयामि ॥ ” 


प्ययोक्तम्‌ -- 


ृष्टमथेमनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये ॥ ३८ ॥ 
यलकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं मतं यथा । 


“स्वं मुग्धाक्षि विनैव कञ्चुल्किया धत्से मनोहारिणीं 
रोभामित्यभिधायिनि प्रियतमे 'तद्रेणिकासंस्ि । 


1 0008 (6. 6245 रसौ वभूतो रसवदयथा 82104 &165 16 58128 
^“ अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शा नीवीविश्चंसनः करः ॥ " 
६5 ६16 €2:8.्11016 1057680 ° मङयपवन &1†८. 


ˆ तद्वीरिका, २. 
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शथ्योपान्तनिविष्टसस्मितव॑धूनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकेैरटीकवचनोपान्यासमारीननः ॥ "' 


समाहितम्‌ - 
किचिदारभमाणस्य कार्यं देववशास्पुनः ।। ३९ ॥ 
तत्साधनसमापत्तिः समाहितमिदं यथा | 


८५ मानमस्या निराकत पादयोर्मे पतिष्यतः | 
उपकाराय दिष्टचेदमुदीणे घनगजितम्‌ ॥ "' 


उदात्तम्‌ - 
तदुदात्तं यन्महमाश्षयेश्वयेयोर्यथा ॥ ४० ॥ 


८“ गुरोः शासनम्यतुं न शशाक स राघवः | 

यो रावणच्चिरश्च्छेदकायभारेऽप्यविङ्वः ॥ ? 
“ रत्नस्तम्भषु संकरान्तप्रतिविम्बरातेवृतः । 

ज्ञातो रद्केश्वरः कृच्छादाञ्चनेयेन तत्वतः ॥ " 


अपदहूनुतिः-- 
स्यार्थापहवादन्यधकायेऽदूनुति्यथा । 
५४ नेयं निचा दिवस एव भयेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगङं न याति । 


नायं ची तपन एव तनोति ताप- 
मुत्ात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥" 


1 सखी, 5. ए. 
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श्छिष्टम्‌ - 


एकरूपमनेका्ं शचिष्ठ बहुविधं यथा ॥ ४१ ॥ 


८‹प्रौदपयोधरमारा प्रावृण्मदिनाम्बरा प्रबाष्पधरा । 
मानसगतराजहंसा मानवतीवा् भाति मदनार्ता ॥ 
व्ेषोक्तिः न 


गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकस्यदशेनम्‌ । 
विरेषदशनायेव विशेषोक्तिमेता यथा ॥ ४२ ॥ 


¦ धनु; पोष्पं मोवीं मधुकरमयी चच्चरदशां 


दशां कोणो बाणः सुद्ृदपि जडालमा हिमकरः । 
तथाप्येकोऽनङ्गसखिभुवनमपि व्याकुख्यति 


क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ ?! 
तुल्ययोगिता- 


यस्मसिद्धगुणेः साम्यक्थनं यस्य कस्यचित्‌ । | 
स्तुत्या वा निन्दया तुल्ययोगिता सा मता यथा ॥ ४३ ॥ 
८८ यमः कुबेरो वरुणः सहश्चाक्षो भवानपि । 
बिभ्रत्यनन्यविषयां छोकपाखा इति श्रुतिम्‌" ॥ 
८८ संगतानि सगाक्षीणां तरिद्विखसितानि च | 
क्षणद्वयं न तिष्ठम्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ ? 
विरोधः- 
उक्तेः पदायै कथिद्विरदधोऽः प्रसाध्यते । 
विरोध इति विज्ञेयः सोऽपि नानाविधो यथा ॥ ४४ ॥ 


1 स्मृतिम्‌ ए. 
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^“ खणाङ्बाहु रम्भोरु पबोत्पर्दलेक्षणम्‌ | 
अपि ते रूपमस्माकं तनि तापाय कल्पते ॥ "" 
अप्रस्तुतस्तुतिः-- 
अपरस्तुतस्तुतिः सा स्यादधक्रन्तेऽपि या स्त॒तिः । 
सेवादिङ्धेशनि्विण्णमानसेन कृता यथा ॥ ४५ ॥ 
“° मन्दिरिमरविन्दकुटी बिसमश्नं शयनमग्बुजदरानि । 
कल्ठोखा हिन्दोका मरालयुनोस्तपांसि भूयांसि ॥ " 
व्याज्ञस्तुतिः-- 
यदि निन्दन्निष स्तोति व्याजस्तुतिरसौ यथा | 
कीतिस्ते दयिता तदीयजटेरे लोकत्रयं वर्तते 
तस्मात्वं जगतां पिता पित्रधनं तेनार्थिनां खद्धनम्‌ । 
'स्यागं ते जगदेकमह्छनृपते व्यागं न मनामहे 
` कर््यागः स्वकुटुम्बपोषणविधावथग्ययं कुर्वतः ॥ 
निदशेना- 
अर्थान्तरभुपन्यस्य किचित्तत्सदशं यदा* ॥ ४६ । 
सदसद्वा निदर्ध्येत निदश॑नमिदं यथा | 
^ अणुमपि परकीयं हन्त सन्तो नयन्ते 
गुणमधिकगुरूतवं तद्धि तेषां स्वभावः । - 
सरसिजकु्र।न्त पत्रमात्रपरमूतं 
परिमङूमपि वाताः कि न विस्तारयन्ति ॥ 
' वीरश्रीरणरङ्गमहन्रपते ८. “यदि, 
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“ दुर्जनः परिदहतैव्यः साधुभिः" सख्यवैरयोः । 
श्वा भवव्यपकाराय खिहन्नपिः दशस्चपि ॥ 
सटोक्तिः-- 
सहोक्तिः सहभावस्य वस्तूनां कथनं यथा ॥ ४७ ॥ 
:; सह दीर्घा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः । 
पाण्डुराश्च ममेवाङ्गैः सह ताश्चन्द्रमूषणा;ः ॥ "' 
¦ कम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीयेमनीश्वराः । 
"तद्रजाकानतां प्रपिरङ्गोरैः सार्धमानताः ॥ 
परिव्रत्तिः-- 
अर्थानां यो विनिमयः परित्निस्तु सा यथा । 


५ क्रयविक्रयदक्षस्ते खडगो मुपा वैरिणाम्‌ । 
ह्वा मृमण्डलं दत्ते रम्भाया: कुचमण्डलम्‌ ॥ '' 
आरीः-- 
आशीर्नामाभिरषिते वस्तुन्या्ंसनं यथा ॥ ७८ ॥ 


४“ सठ्याधजानिः सनकादिवन्वः कनलारः कमरारिजूरः । 
मुदे सदेवाप्तु सुमुश्चखग्यः श्रीकण्डनामा? भितवत्सलो न° ॥ "' 


+ धीमता ए. 0. 1. 
° स्थृरान्नपि ©. 1. 
9 दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रद्यर्थिमिः ऽद । 
दीर्घायते मम श्वासैरिमाः संप्रति राच्यः ॥ 0. 1. 
^ गजालानपरिङ्धि; ^ 1, 
° नाथः २, ¢ व्‌; ?, छ. 
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वक्रोक्तिः-- 
कोपालियवदुक्तियां वक्रोक्तिः कथ्यते यथा । 


“ साधु दुति पुनः साधु कतेभ्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थे विभिन्नासि" दन्तैरपि नखैरपि ॥ ” 


सकरः- 
नानारंकारसयोगात्कथ्यते संकरो यथाः । ४९ ॥ 


८ आक्षिपन्स्यरविन्दानि सु्धे तव मुखाम्बुजम्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ " 


अलकारपभेदानामनेकस्वास्पृथक्वृथक्‌ । 
दिङ्पात्रमत्र कथितं संग्रहवान्न विस्तृतिः" ॥ ५० ॥ 


प्रमाणाङ्कासः- 
अथ प्रपाणाटंकायः कथ्यन्ते समितं क्रमात्‌ । 
भरस्यक्षमेके चार्वाकाः कणादसुगतो पनः ॥ ५१॥ 
अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं च ते अपि। 
न्यायेकदैशिनोऽप्येवध्रुपमानं च केचन ॥ ५२ ॥ 
अर्थापर्या सहैतानि चतार्याह भरभाकरः | 
अभावषष्ठान्येतानि भाट वेदान्तिनस्तथा ॥ ५३ ॥ 
संभवैतिह्युक्तानि तानि पोराणिका जगुः । 

1 विलभ्रासि ^ 1. विद्धलासि ए. 


2 संकरः कथ्यते यथा ८. 


° विस्मृतिः ‰^. 1. 
8 
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प्रयक्षम्‌ - 
इन्दियाणामथेयोगे यञ्जानदुपनायते ॥ ५४ ॥ 
तत्पर्यक्षं समाख्यातं मनसा चेद्धियाणि षर्‌ । 
भरसयक्षं द्विविधं निविकस्पकं सविकसपकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नामादिभिविशिष्टथेविषयं सविकल्पकम्‌ । 
अविशिष्टाथेविषयं भव्यक्षं निविकरपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्दियोत्पतननवि्ञानं परस्यक्षाङंकृतियेथा । 

«८ करान्तकान्तवदनप्रतिनिम्बे ममबारसहकारघुगन्धो । 

स्वादुनि प्रणदिताछिनि शीते निवेवार मघुनीन्दरियवगेः ॥ ›' 


निवतिरमनसौ हततिरिन्द्रिेरुपनीयते ॥ ५७ ॥ 
अनुमानम्‌ - 
हेतुना हेतुमञ्ानमनुमानं तदुच्यते । 
दृष्टं सामान्यतो दषटमिति चास्य विधद्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूर परत्यक्षयोग्याथेमन्यार्थमितस्यथा । 
¢ चूणेबभ्रु उरितिसगाकुरं" छिन्मेखकमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
उच्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विश्रमरतान्यवेदयत्‌ ॥ " 
¢: प्रिरेम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवलमेव कमं कान्तम्‌ । 
पुरैः पुनरुच्यते भवत्याः पुर एव स्फुटमायताक्षि भावः ॥ »' 
अगमः- 
यथा्थदर्दिनः पुंसो यथाश््टाथवादिनः ॥ ५९ ॥ 
+ भ्रमुदिता ८, ^ श्रमाङ्कुरं ८, 
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उपदश्षः पराथों य आगमः स मतो यथा | 


<\,९.६ 


८‹ परापकारनिरतैदजेनेः सह संगतिः । 
वदामि तत्वं भवतो न विधेया कदाचन्‌ ॥ 
उपमानम्‌ -- 
सादश्यात्सदशङ्नानयुपमानमिहोच्यते ॥ ६० ॥ 
अनुभूताथमनतुभूतार्थ द्विविधं यथा | 
अपि तुरगसमीपादुस्पतन्तं मयूर 
न स रचिरकरापं बाणलक्षीचकार । 


सपदि गतमनस्करिछन्नमाल्यानुकीरणे 
रतिविगङ्तिबन्धे केरापाशे प्रियायाः ॥ 


५ तां रोहिणीं विजानीहि ञ्योतिषामनत्र मण्डङे | 
समृहस्तारकाणां यः शकटाकारमाश्चितः ॥ "' 
अर्थापत्तिः-- 
दृष्ठ श्रुतोऽपि वा योऽथः खप्येवायुपपत्तितः ॥ ६१ ॥ 
भरसूतैऽ्यान्तरे बुद्धि सार्थापत्तिमेता यथा । 
५ निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ " 
४४ रुचिधान्चि भतैरि भृशं विमलाः परलोकमभ्युपगते विविद्यः । 
ञवरनं विषः कथमिवेतरथा सुकभोऽन्यजन्मनि स एवं पतिः ॥ " 
अभावः-- 
अथेस्यावि्यमानसवपमभाव इति कथ्यते | ६२ ॥ 
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प्रागमावोऽथ परध्वेसशान्योन्याभाव एव च । 
अत्यन्ताभाव इत्येवं चतुर्धा भिद्यते यथा ॥ ६३ ॥ 
४४ अनभ्यासेन वि्यानामसंसरगेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम्‌ ॥ "' 
५४ धुतिरस्तमिता `रतिश्च्युता विरतं गेयसरतुरमिरुत्सवः । 
गतमाभरणप्रयोजनं परिदुस्यं शचयनीयमच मे ॥ "' 
«४ कर्णोपरं न च्चुस्ते न चक्षुः श्रवणोखलम्‌ । 
इति जानन्नपि जनो मन्यते दीधैनेत्रताम्‌ ॥ " 
८ सव्यापसन्यत्यजनाद्‌ द्विरुक्त: पश्चेषुवाणेः एरथगजितायु । 
दशासु रेषा खड तदा या तया नभःपुष्पतु कोरकेण ॥ 
सभवः- 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे सदसेऽपि शते तथा । 
आहूरेवेषिषं ज्ञानं संभवं ्ुनयो यथा ॥ &४ ॥ 


५४ ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यल्ः | 

उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कारो हयं निरवधिर्विपुखा च पृथ्वी ॥ " 


देतिद्यम्‌ -- 


शरवादपारंपयांधदनिर्दिष्मवक्तुकय्‌ । 
हेतिष्यमिति विक्ञेये भरमाणं पण्डितेथथा ॥ ६५ ॥ 


1 मतिः ए. 9 अरवादपारपयं तु यदनिदिष्टवक्तकम्‌ ए, 
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८ यासि मीरु ननु तत्र निशीथे ध्वान्तरुद्धदशदिक्मविभगे | 
वेमेनीह वटभूरुदि यक्षपषिष्ठतीति न जना विचरन्ति ॥ "" 


नानाविधारंकृतिनन्यवर्णो कन्यामिवेनां कवितां दृणीष्व । 
अस्थां यश्चःसंततिषटद्धिरस्तु विवेकविद्याधर मन्नभूपः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदद्तानन्दयो गिप्रवरविरचितेऽरंकारसंग्रहेः 
अदछकारनिणेयो नाम पन्चमः परिच्छेदः | 


1 निविशन्ते 7}. “ मन्मभूप ?. ` सर्वाखंकारसभ्रहे ए. 


षष्ठः परच्छिदः 
पददोषाः-- 


अथ दोषाः प्रकीव्यन्ते पदानां भथमं करात्‌ । 

्रुतिकटुसमथे च च्युतसंस्छरलयवाचकम्‌ ॥ १ ॥ 

निरथेकं चापरयुक्तमश्चीरं मराम्यमेव च । 

नेयार्थानुचितायें च सेदिग्धं दिष्टमेव च ॥ २ ॥ 

अविपृष्टविधेयां्षं षिरूद्धमतिङ्क्यथा । 

अपरतीतमथेतेषां क्रमाटक्षणघठुच्यते ॥ ३ ॥ 
भुतिकट्‌-- 

परषाक्षरविन्यासं श्रुतिकष्टिष्यते यथा । 

५४ अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गमङ्गीतरङ्गितेः । 
आरिङ्गितः स तन्व्या कार्ताथ्यै रमते सदा" ॥ " 


अत्र कार्ताथ्येमिति यखदं श्रुतिकटूच्यते ॥ ४ ॥ 
असमथेम्‌-- 
असपथममिपरेतं यद्रक्तं न क्षमं यथा । 


४४ तीर्थान्तरेषु खानेन समुपार्जितससकृतिः । 
सुरक्लोतस्विनीमेष हन्ति संप्रति सादरम्‌ ॥ " 


1 कदा 4. . 


ष्ठः परिच्छेदः 
'हन्तिस्तु हिसागल्यथोंऽप्यसमथों गताविह ॥ ५ ॥ 
च्युतसंस्छृति-- 
शख्रोक्तरक्षणापेतं च्युतसंस्कृति तद्यथा । 
८५ एतन्मन्दविपकतिन्दुकफलदयामोदरापाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुखिन्दसुन्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते । 
तत्पष्वीपतिपुत्रि कुञ्चरकुरं कुम्भामयाभ्यथेना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ "' 
न "यास्नर्ये नाथते स्यादाशिष्येवात्मनेपदम्‌ ॥ & ॥ 
अवाचकम्‌- 
अवाचकं न यत्रार्थ प्रयुक्तं वक्ति तच्था | 
८‹ अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति वयाः स्वयमेव देहिनः | 
अमषेशूल्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषाद्रः* ॥ ›' 
जीवसाधारणं जन्तुपदं नो दातृवाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 
निरथेकम्‌- 
निरथेकं भवेत्पादपूरणेकफलं यथा । 
¢ बिभति “यश्च देहार्धे प्रियामिन्दुं हि मृधेनि । 
सवे देवः खटु तां तु पुनातु मदनान्तकः ॥ " 
°चतुदीलयादिकशषब्दानामत्र स्वार्थो न विधते ॥ ८ ॥ 


1 हन्तीति ^ 2. ° याच्यरथँ ^; 68. 1. +न च द्वषाद्रः २. 
+ यः स्वेहाधं ₹, ' दुबेदीलयादि २. 


६ अल्कारसग्रहः 
अप्रयुक्तम्‌-- 
आश्नातमप्यप्युक्तं कविभिर्नाहते यथा । 
४४ यथायं द्ारुणाचारः' सवैथेवः विभाव्यते । 
तथा मन्थे देवतोऽसौ पि्ाचो राक्षसोऽथवा ॥ ”' 


पुंसि देवतदषब्दोऽयं कविभिने प्रथुञ्यते ॥ ९ ॥ 


अशशीख्म्‌-- 
येनासभ्यः पदेना्था योत्यतेऽछीटमीरितम्‌ । 
त्रिविधमन्लीलम्‌-- 
जुगुष्सामङ्गरव्रीडाद्योतकत्वात्‌' त्रिधा पता ॥ १० ॥ 
जुगु्सानछीरम्‌-- 
४४ लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः 
कश्ित्केसरदूितेक्षण इव व्यामीर्थ नेते स्थित; । 
मुग्धा कुड्मरिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा | 
श्रान्त्या धूतंतया पदानतिमरते तेनाभवच्चुम्बिता ॥ "' 
अत्राननेन दधती वायुं सेति ज॒गुष्पितम्‌ । 
अमङ्खाश्ीर्म्‌-- 
“४ मृदुपवनविभिन्नो मस्ियाया विनाशाद्‌ 
घनरुचिरकरापो निःसपन्लोऽ् जातः । 


रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे किं करोेष वहीं ॥ " 


ए कार; ^ 2. ° सर्वदेव २, > व्परक्षकत्वात्‌ ^ ; , 


षष्ठ; परिच्छेदः ६५ 
मयियाया विनाशञादित्येतददपङ्गरम्‌ । ११ ॥ 
त्रीड्टीटम्‌-- 
‹: साधनं सुमह्स्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धीशाख्निः कोऽन्यः सहेताराचतां ` भ्रुवम्‌ ॥ ” 
अत्र साधनकशब्दोऽयं ब्रीडोतकत्तिकरो मतः । 
प्राम्यम्‌-- 
ामीणयोभ्यं यद्‌ भ्राम्य निन्द्यं नागरिकिर्येथा ॥ १२॥ 
““ राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तधुति ते मुखम्‌ । 
तपनीयिखाशोभा करिश्च हरते मनः ॥ " 
करटिशब्दोऽत्र *गुद्याज्गवाचकसेन गदते । 
नेयाथम्‌-- 
नेयार्थं यदसामथ्येमूलार्थ्ोतकं यथा ॥ १३ ॥ 
८‹ शरत्कारसमुद्ठासिपूणिमारवेरीप्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ "” 
चपेरशञब्दः सापरथ्यान्नामिधत्ते जयं विह । 
अतुचिताथम्‌-- 
तदेवानुचितार्थ स्याथ्स्या्थऽनुचितो यथा ॥ १४ ॥ 
८८ तपस्विभियां सुचिरेण भ्यते प्रयज्ञतः सत्रिभिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाङ गति यश्चस्विनो रणाश्चमेषे पश्युतामुपागताः ॥ " 


1 सहेताराकितां £. ° गोप्याङ्ग ८. 
।९। 


६६ अदटकारसम्रहः 


“उयनक्तयक्तं पश्युपदं शूरे कातरतामिहं । 
संदिग्धम्‌-- 
विवक्षितार्थादन्यच्च संदिग्धं ्ोतये्था ।॥ १५॥ 

८ जआङिङ्कितस्तत्रमवान्‌ -सापरायजयश्चिया | 
आशीःपरंपरां वन्घां कर्णे कृता क्षां कुरु ॥ " 
अत्र बन्द्ामिति पदं बन्दीकतनपस्ययोः | 

हिष्टम्‌-- । 
हिं ्यवहितायेस्य चोकं स्यातदं यथा ॥ १६ ॥ 

५८ अत्रिटोचनसंमृतज्योतिरुद्रमभासिभिः | 
सदृशं शोभतेऽस्य मृपार तव चेष्टितम्‌ ॥ " 
अत्रिखोचनसंभूतश्न्द्रस्तञ्ज्यो तिषद्पात्‌ । 
भासीनि कुयदानीति हिष्टवं व्यवधानतः ॥ १७ ॥ . 

अविमृष्टविधेयांशम्‌ -- 
अविप्रष्विपेयासं प्राधान्याचेन तद्यथा । 

“४ स्तां नितम्बादवरुम्बमाना "पुनः पुनः केसरदामकाश्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्वीमिव कार्घुकस्य ॥ "' 
प्राधान्यान्नेह निर्दिष्टो विधेयांशो द्वितीयता ॥ १८ ॥ 

विश्द्रमतिदत्‌- 
इष्टान्यदुष्धीकारि षिरुद्धपतिदच्ययथा । 
' व्य॒नक्तथं ८, ° संपराये जयश्चिया ^.  सुहुसुहुः ^ ; 


षठः परिच्छेदः ६७ 
^“ सुधाकरकराकार विशारद विचेष्टितम्‌ । 
अकायमित्रमेकोऽसो तस्य ङि वर्णयामहे ॥ " 
प्रयोजनं विना भित्रमिलयत्रारथे विवक्षिते ॥ १९ ॥ 
अकार्ये मित्रमिलयन्यो विरुदधोऽथेः प्रतीयते । 
अप्रतीताथम्‌-- 
'शाख्नमात्रप्रतीतायेपप्रतीतं मतं यथा । २० ॥ 

“‹ सम्यम्जानमहाज्योत््लाद खितारयताजुषः 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमं बन्धनम्‌ | 
अत्राज्ञयपदं वासनाथेपागमसिद्धिपत्‌ । 

पदैकदेरादोषाः-- 
दोषान्‌ पदैकदेशेषु यथायोगं वदाभ्यहम्‌ ।॥ २१ ॥ 
शुतिकट- 

८८ अरम तिचपर्तात्स्वमायोपमतवा- 

त्परिणतिविरसतवास्संगमेनाङ्गनायाः । 
वयमिति रतङ्ृलस्तत्वमारोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरव्यन्तरासरा ॥ 
त्वमरत्ययस्य बाहुर्यादिह शरुतिकटूस्यते । 
अवाचकम्‌-- 

८४ किमुच्यतेऽस्य भपारमोकिमारामहामणेः | 

सुदुखेभं वचोबाणे्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ "' 


1 राख्मात्रप्रसिद्धाथं ए. ° कलिता ^. ° यथायोग्यं ^. 


६८ अलकारेसंम्रहः 
वचःशब्देन गीःशन्दो रक्ष्यतेऽेत्यवाचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
निरथेकम्‌-- | 
८“ आआदावज्ञनपुज्ञरिश्तवपुषां शासानिशेष्छासित- 
प्ोत्सपेद्िरहानलेन च ततः संतापितानां दशाम्‌ । 


संप्रस्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
मह्वीनामिव पानकमे कुरूते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ "' 


निरथंकं बहुं स्याद्‌ दृशामित्येकयोषितः । 
` फटस्याकतृगामितरत्कृनशाप्यात्मनेपदम्‌ ॥ २२ ॥ 
जुगप्सश्णीरम्‌- 
५ यः पूयते सुरसरिन्मुखतीथेसाथे- 
सानेन साखपरिशीरनकीकरकेनः । 


सोजन्यमान्यजनिरू्जितमूजितानां 
सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ "' 


पूयेत जुगुप्साथेमश्छीलमवगम्यते । 
अमङ्गङग्ीलम्‌-- 


““ अगिप्रेताथेसिद्धच्ं पूजितो यः सुरैरपि । 
सवैविघ्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 


प्रेतेयमङ्गखशछीटमत्र शोकेऽवगम्यते ॥ २४ ॥ 


1 फरस्य कत्रंगामितात्‌ ^ 2, 
° कीरनेन 2; ^. 


षष्ठः , परिच्छदः &९. 
संदिग्धम्‌-- 
५ कस्मिन्‌ कमेणि सामरथ्य॑मस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादज्ञसिबिध्यतामिह्‌ ॥ 


भूतपूर्वे चरड़घ्र साधुचारीति संशयः । 
वाक्यदोषाः- 
पतिङ्टवण्ुपहतटुप्विसग विसंधि हतदटत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
न्युनाधिककथितपदं पतलसकष समाप्तपुनरात्तम्‌ । 
अ्ान्तरेकवाचकमभवन्मतयोगमनमिदितवाच्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपदस्थपदसमासं संकीणं गर्भितं परसिद्धिहतम्‌ । 
भप्रघक्रममक्रममपतपराथ' रसच्युत च तथा ॥ २७॥ 
अपरस्तुताथमित्यपि भवन्ति बाक्येष्वमी मताः दोषाः | 
प्रतिक्ूरवणेम्‌-- 
भतिद्रूखवणेमेतद्रसानुद्कलाक्षरं न यद्धि यथा ॥ २८ ॥ 
““ अकुण्ठोककण्डया पूणेमाकण्टं करूकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठार्तिमुद्धर ॥ " 
मृज्लारे गादीनां कठिनानां नायुदद्यमस्तीह । 
उपहतछप्रविसगेम्‌- 
उत्वोत्वे यत्र कृते लु्ठो वा स्यादिसर्जनीयश् ॥ २९ ॥ 
उपदतटुप्विसगं दुं तद्राक्यमामनन्ति यथा । 


पदार्थं ८. 
° 4 2 001४5 मताः 


$© अङंकारसरह्‌ 
° धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृषोऽत्र सः | 
यस्य भुध्या बलोस्पिक्ता भक्ता बुद्धिपरभाविताः ॥ 
उपहततामाद्याधे याति विसमे: परे च टुप्नखम्‌ ॥ ३० ॥ 


विसंधिभेदाः- 
वैरूप्यं विष्धेषोऽश्वीरलं क्ता च संपैः स्युः| 
दोषास्ते तद्राक्यं विसंपि विबुधाः क्रपाद्रदन्ति यथा| २३१॥ 
वैरूप्यविसंधि- 
८ राजन्‌ विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोचैतिं दधति यानि रसातकेऽन्तः । 
"ते धीबके अतितरे उचिताथवृ्ती 
तन्वती विजय्षपदमेस्य भातः ॥ " 


सञ्कद विहिते दोषो बिह्धितेऽप्यसङ्कच्च भवति वैरूप्यम्‌ । 


विखेषविस्तधि- 
“४ तंत उदित उदारहारचारुचुतिरचेरुदगाचरादिवेन्दुः । 
निजवंश *"उपात्तकान्तकान्तिधेतमुक्तामणिवचकारत्यनधैः ॥ '! 
अत्र विहितेऽपि दोषो विष्ेषस्त्वसङृदेव विज्ञेयः ॥ ३२ ॥ 


अश्छीटविसंधि- 
४४ विद्यामभ्यस्यतो रात्राविति या भवतः प्रिया | 
वनिता गृह्यकेशानां क्रमते पेरूवं वनम्‌ ॥ " 


1 धीदोभेहे २. तेजोब ^ 2. ° इद्‌ति ^. 2, 


ष्ठः परिच्छेदः ७१ 
सधावशछीर्ते दोषोऽत्र विवेककाटिभिङ्गयः । 
कष्टविसंधि- 
“‹ उव्येसावत्र 'तर्वारी मर्वन्ते चार्ववस्थितिः । 
नात्रजं युज्यते गन्तं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ 
इह कषटतं संपेः छ्िष्टतया कथ्यतेऽसङदोषः ॥ ३३ ॥ 
हतवृत्तमेदाः-- 
अयथावं गुरुखष्योरवर्णानां यत्र हीनताधिक्ये | 
भग्रच्छन्दो वाक्यं हृतदत्तं चेति त्रदन्ति यथा ॥ ३४ ॥ 
गुरुखष्नोरयथात्वम्‌-- 
४८ कामेन पञ्चापि बाणा विमुक्ता स्रगेक्षणास्विव्ययथागुरुतवम्‌ । 
मदनबाणा निशिताः पतन्ति वामेक्षणास्विस्ययथाल्घुत्वम्‌ ॥ "' 
हीनवणम्‌ -- 
इन्दुपादाः चिशिराः स्पृशषन्तीत्युनवणेता । 
अधिकवणेम्‌ -- 
सहकारस्य किसल्यान्याद्राणीत्यधिकाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भग्रच्छन्दः-- 
पादान्ते मध्ये वा यतिविरामोऽस्य भश्नतात्र यथा । 
४४ अ] दिव्यस्य महति वंशे जातो चृपतिरष षनकीर्तिः । 
भूरिदयालंकारः प्रमूतगुणवस्सरो जयत्यवनो ॥ ”" 


1 सर्वत तर्वाटी £. 
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न्यूनपदम्‌ -- 
येन विना यद्वाक्यं न्यूनं तन्न्यूनपदयुशन्ति यथा ॥ ३६ ॥ 
"“ तथामूतां दष्ट चपसदसि पाश्चाङतनयां 
वने ग्याधैः साध सुचिरमुषितं वल्कलधरेः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभूतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाचापि कुरुषु ॥ " 


अस्माभिरिति विशेष्थाभावादिह्‌ वाक्यमभिरहितं न्यूनम्‌ । 
अधिकपदम्‌- | 
यदभावादपि पूर्णं वाक्यं तेनाधिकपदमत्र यथा ॥ ३७ ॥ 
८‹ स्फरिकाङ्तिनिमेरः प्रकामं प्रतिस॒क्रान्तनिक्लातशासख्रतस्वः । 
अविरुदधसमन्वितोक्तियुक्तः प्रतिमह्ास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ ” 
आरतिपदेन वाक्यं विनापि संपूणणमेव भवतीह । 
कथितपदम्‌ - 
कथितपदं तथ्स्मिन्‌ पदस्य कथितस्य कथनमेव यथा ॥ ३८ 
८ अधिकरतरूतल्पं कर्पितस्वापलीखा 
परिमिर्ननिमीखप्ाण्डिमा गण्डपालिः । 
सुतनु कथय कस्य व्यज्चयस्यञ्जसैव 
स्मरनरपतिरीरायोवराज्यामिषेकम्‌ ॥ '' 
रीरेति पूवेकथितं पुनरपि छीटेति कथितमेतस्मिन्‌ । 
पतत्प्रकषम्‌- 
यस्पिन्नुषः प्रद्षटं पतल तदामनन्ति यथा ॥ ३९ ॥ 
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“कः कः कुत्र न ुधुरायितधुरीघोये ' ुरेत्सकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्तु करी नोचतः । 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृख्येयुयैतः 
सिंहीखेहविरासबद्धवसतिः पञ्चाननो वतते ॥ "" 


अत्र करिणः परकृष्टान्मदिषाणाप्ुपरि कीतेनं क्रियते" । 
समाप्तपुनरात्तम्‌ - 
पुनरपि समाप्य कथितं सपाप्तपुनयत्तमिति बदन्ति.यथा ॥४०॥ 
“५ क्रेकारः स्मरकामकस्य सुरतक्रीडापिकीनां* रवो 
यकारो रतिमञ्जरीमधुरिहां ीराचकोरीध्वनिः । 
तन्व्याः कञ्चुखिकिपस्तारणमभुजाक्षेपस्खल्त्कङ्कण- 
क्राणः प्रम तनोतु वो नववयोरास्याय वेणुस्वन: ॥ "! 
अत्र समाप्रोऽप्यथः पुनरप्यादीयतेऽन्त्यपदान्ते । 


अर्घान्तरेकवाचकम्‌ - 
अ्धान्तरिकवाचकमपरार्धगतेकवाचकं तु यथा ॥ ४१ ॥ 
‹‹ मचणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा 
विरचय सिचयान्तं मृधि घमेः कठोरः । 


तदिति जनकपुत्री लोचनेरश्ुपर्े 
पथि पथिकवधूमिः शिक्षिता वीक्षिता च ॥" 


इद तच्छब्दो हेतुः सिचयान्तं मूर्धि विरचयेत्यत्र । 
1 घुरी = सुकरतुण्डम्‌. ° कुरते ए, ° पिकान्‌ ‰, 
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अभवन्मतयोगम्‌ - 
अभवन्मतयोमं तत्र समासे पदं गुणीभूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नान्यैः प्रधानभूतेटैभते योगं प्रयोजनाय यथा । 
४४ चस्वासे वथमृखिजः स भगवान्‌ क्मोपदेष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः प्ली गरहीतन्रता । 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभव्केशोपशान्तिः फं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ " 


संयामाध्वररब्दः समासमो दोषभावमेत्यत्र ॥ ४३ ॥ 
अनभिहितवाच्यम्‌- 
अनभिहितवाच्यमेतयत्र न वक्तव्यमभ्यधायि यथा | 


८५ त्वयि निसगेरतेः प्रियवादिनः प्रणयमभङ्गपराडमुखचेतसः । 
कमपराधलवं मयि पयसि स्यजसि मानिनि दासजनं यतः ।॥ " 


अत्रावक्ये वाच्यं पयस्यपराधल्वमपीति पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपदस्थपदम्‌ - 
अस्थानस्थपदं तव्यत्रास्थाने स्थितं पदं हि यथा । 


८८ रग्न: केरिकचग्रह्छथजटारम्बेन निद्रान्तरे 
मुद्राङ्कः रितिकंधरेन्दशकटेनान्तःकपोखच्छदम्‌ । 
पावेद्या नखलक्ष्मशङ्कितसखीनमेस्मितहीतयां 
प्रोनमृष्टः करपह््येन कुरिराताम्रच्छविः पातु वः' ॥ 


ङटिखाताभ्नच्छविरिति नखटक्ष्मेत्यादितः पुरा वाच्यम्‌ ॥४५ 
1 न; ^ }, 
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अपदस्थसमास्प्‌- 
अस्थानस्थसमासं यत्रास्थाने समासक्चाछि यथा । 


“ अधापि स्तनरैर्दुगविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति करोधादिवाखेहितः । 
भोचदुरतरभरसारितकर ¦ कृषैत्यसो तरक्षणा- 
लुष्छकेरवकोशनिःसरददिभरिणीकृपाणं शरी ॥ " 
कदोक्तावत्र कृतो न समासः किंतु कविवचस्येव ॥ ४६ ॥ 


संकीणेम्‌- 
संकीर्णं यत्रेतरवाक्यपदानीतसत्र सन्ति यथा | 
८८ किमिति न पयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गरृहाणेमम्‌* | 
ननु मुञ्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोदूपम्‌ ॥ 


अधिकस्फुटमितरेतरवाक्यपदानां मिथः प्रवेशोऽतर ॥ ४७ ॥ 
छिष्टस्मेकवाक्ये वाक्यबहतवे तु भवति संकीणम्‌ | 


गर्थितम्‌ - 
-गर्भितमितरद्राक्यं श्वाक्यस्येकस्य यत्र मध्येऽस्ति ॥ ४८ ॥ 


५४ परापकारनिरतैदभनैः सह संगतिः । 
वदामि भवतस्त्वं न विधेया कदाचन ॥ " 


वाक्यमिदमित्रवाक्यस्थितमिह भवतो षदामि तत्वमिति । 


1 गृहागेनम्‌ ८. 
° वाक्यैकघ्य ^ 2. 
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प्रसिद्धिहतम्‌ - 
यत्र प्रसिद्धिरीनं परसिद्धिहतमरुच्यते पदं तु यथा ॥ ४९॥ 
८८ मह प्रखयमारुतक्चुभितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डधनगजितपरतिरुतानुकारी मुहः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकंदरः 
कुतोऽ समरोदषेरयममृतपूवैः पुरः ॥ 
सतमिति' शब्दविदषे न शब्दमात्रे प्रसिद्धिभाग्मवति । 


भग्मप्क्रमम्‌-- 
भ्रपरक्रपयुक्त यत्र परक्रान्तरूपमङ्गः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्थ वेविध्यम्‌-- 
तदनेकषा विभिन्नं भरकृतिपस्ययप्रखेः कमेण यथा । 
प्रकृतिभघ्नप्रकरमम्‌ -- 

¢ नाथे निश्ञाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निशापि याता । 
कुलाङ्गनानां हि दशानुखूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ " 
गत इति तु प्रकान्ते यातेति प्रकरुतिरपर भङ्गवती ।॥ ५१ ॥ 

प्रययभप्नप्रक्रमम्‌ -- 

“४ यशोऽधिगन्तुं सुखरिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवतितुं बा । 
निशु्युकानामभियोगभाजां समुद्केवाङ्कमुपेति सिद्धिः ॥ 
अत्र सुखलिप्सयेति प्रत्यथभङ्गो विविच्य विज्ञेयः । 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः प्रत्ययभङ्खा न तु प्रपञ्च्यन्ते ॥ ५२ ॥ 

1 इतमिह्‌ ^ 1; ए. 
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यंक्रमम्‌- 
यत्र विहतः कपरः स्यादक्रममिति वाक्यमामनन्ति यथा । 

८८ निर्माणस्थितिसंहारेतवो जगतां मताः । 
विष्णुत्रिखोचनाम्भोजयोनयः पालयन्तु बः ॥ "' 
परमेष्टिहरिहय इति वाय्ये मञ्चः क्रमो भवत्यत्र ।॥ ५३ ॥ 

समतपराथम्‌-- 
अमतपराथं यत्र परकृतविरुद्वा्थकथनमेव यथा । 

८८ राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हदये निशाचरी । 
गन्धवदुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ "! 
भङृतरसेऽत्र विरुद्धं भृ्गाररसस्य वणेनं विदितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

रसच्युतम्‌- ॥ 
रत्र रसोऽस्ति न वाक्ये रसच्युतं तदिति कीतैयन्ति यथा । 

‹‹ एकपुच्छश्वतुष्पादः ककुब्मार्हम्बकम्बरः । 
गोरपत्यं बरवां घासमत्ति सुखेन सः ॥ " 
जातिरपि नीरसत्वान्नालंकारोऽस्य कि तु दोषत्वम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अप्रस्तुताथम्‌- । 
अप्रस्तुताथेभेतयत्राप्स्तुतचुति करोति यथा | 


८ तमार्दयामलं क्षारमव्यच्छमतिफेनिलम्‌ । 
पादेन कङ्कयामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ "? 
नः ए. * पीडिता 4. 2. ˆ निलयं © 3. 
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नात्र इयापङतादेः कथनं तत्रोपयोगि स्यात्‌" ॥ ५६॥ 
अथेदोषाः- 

अथोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरक्तदुष्कममाम्याः । 

संदिग्धो निरतः प्रसिद्धिविद्याविरढरश्च ॥ ५७ ॥ 

व्यथीहृतः सनियपानियमविरोषाविरेषपरिषत्ताः । 

साकाङमषोक्तविरुद्ो त्यक्तपुनःस्वीडृतोऽश्ीखः ॥ ५८ ॥ 

विध्युवाद्‌विद्र्तः सहचरभिन्नोऽथदोषाः स्युः । 
अपुष्टः-- 

विशेषणाना्ुक्तानां फलं यत्र न विद्यते | ५९ ॥ 

विरेष्यपोषकत्वेन सोऽपुष्टाथं पतो यथा । 

५४ अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्त विश्रमानन्द; । 
मरुटुष्ठासितसोरभकमराकरहासकृद्रविजेयति ॥ "” 


विषक्तो विश्रमानन्दौ पुष्यतो न रवेर्जयम्‌ ॥ ६० ॥ ` 
कः -- 
कष्टः दृच्ट्रेण विज्ञेयः शब्दसंकषेपतो यथा । 
¢ कृलरो निजहेतुदण्डजः किमु चक्रभ्रमकारितागुणः । 
स तदुचकरुचो भवन्‌ प्रमाञ्रचक्रभ्रममातनोति यत्‌ ॥ 
अल्यन्तव्यवधानेन ज्ञायतेऽथोऽत्र नो जवात्‌" ॥ &१ ॥ 


" तष्ठह्लनोपयोगि स्यात्‌ ₹. 
2 विशोषसामान्यपरखित्ताः ए;63. 
? दूर्धत्‌ 4 2;03. 
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व्याहतः- 
अनाहतस्येवोत्कषों वाक्ये स्याद्रयाहतो यथा । 
^“ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्वयेवान्ये मनो मदयन्ति ये । 


मम तु यदियं याता रोके विलोचनचन्द्रिका 
नयन विषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ "' 


अनादृवयेन्दुरेखा्यं छछाध्यते चन्द्रिका विह ॥ ६२ ॥ 
पुनर्क्तः-- 
` एक एव द्विरक्तीऽयैः पूनरुक्तो मतो यथा । 


“‹ अस्रञ्वारावलीदप्रतिवरुजरुषेरन्तसेर्वायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरौ सर्वधन्वीश्वराणाम्‌ | 
कर्णारं संभ्रमेण ब्रज छप समरं सच्च हार्दिक्य शङ्का 
ताते चापद्वितीये वहति भ्रणधुरां को भयस्यावकाश्चः ॥ ` 


पोनरत्तयमिहाथस्य प्रसिद्धं सपपादयोः ।॥ ६३ ॥ 
दुन्कम *=-~-- 
वक्तव्ययोर्थयोर्यो व्यु्कमो दुष्कमो यथा । 


“४ भुपाररलञ निरदैन्य प्रसन्न प्रथितोत्सव । 
विश्राणय तुरङ्ग मे मातङ्ग वा मदालसम्‌ 


मातङ्गस्यात्र निर्दे न्याय्यः पागेव बुध्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


' योऽर्थो यत्र द्विरुक्तः स्यात्‌ ₹. ४ रणरं ‰. 


1 
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ग्राम्यः- 


निरैन्नैः कथितो योऽर्थो प्राम्योऽसाबुच्यते यथा । 


८४ सपङ्कतलविन्यस्तसारङ्गखुरसंनिभम्‌ । 
अरोमश्ं स्रगाक्षीणां बन्दे मदनमन्दिरम्‌ ॥ " 


इह माम्यस्वमथेस्य परसिद्धमवगम्यते ॥ ६५ ॥ 
संदिग्धः-- 
द्वेधा प्रतीयमानोऽथः संदिग्धोऽनिणेयाच्या | 


४८ मात्सयमुत्सायं विचायं का्यैमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणासुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ "' 


विरक्तो वात्र रक्तो वा वक्ता चेक्निणेयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


नि्हतुः- 
निरदैतुको विना हैतं काय यत्रोच्यते यथा । 


¢ ग्रहीतं येनासीः परपरिभवभयान्नोचितमपि 
प्रमावाचस्यामून्न खट तव कथिन्न विषयः । 
परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
द्विमोक्षये शख स्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ " 


विमोकषयेऽहमपीत्यत्र न हेतुः शखमोचने ॥ ६७ ॥ 


प्रसिद्धिविरुद्ः- 
स प्रसिद्धिविशद्रो यो लोकेरविदितो यथा । ` 
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“४ इदं ते केनोक्तं कथथ कमलातङ्कवदने 
` यदेतस्मिन्‌ दनः कटकमिति धत्ते खड धियम्‌' । 
इदं तदुःसाधं कर्य परमाछ्ं स्प्रतिमुवा 
तव प्रीया चक्रं केरकमरमृके विनिहितम्‌ ॥ 


चक्रं पनोभवस्याश्लमपसिद्धमिद्येच्यते ।॥ ६८ ॥ 
विद्याविर्द्ः- 
विध्याविरुद्ः स्मृल्यादि विरोधास्कथितो यथा । 


‹‹ सदा स्रात्वा निरीथिन्यां सकलं वासरं बुवः । 
नानाविधानि शास्राणि व्याचष्टे च श्रुणोति च ॥ " 


उपरागं विना रात्रौ खानं तु स्मृतिगरितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्य्थीडृतः- 
व्यथींकृतो यच्छाध्यानां व्यर्थत्वापादनं यथा | 
८५ प्राप्ताः भियः सकरुकामदुवास्ततः कं 
। न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ | 


संतर्पिता प्रणयिनो विभवेस्ततः किं 
कृस्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ "' 


अत्र व्यथैलवमेवोक्तमर्थानां न भयोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


सनियमः- , 
' नियपोऽनुचिवेऽ्थे यः स स्यात्सनियमो यथा । 


† धिया 2. 
11 


८२ अटंकारसयरहः 
५८ कडु रटति निकय्वर्तीं नाराटष्टिद्िमः पटुयंत्रः । 
अपसरणमेव शरणं मोनं वा राजहंसस्य ॥ "' 
अत्रापस्रारणे युक्तो नियमो नेवकारतः' ॥ ७१ ॥ 
मोनं वेल्यन्यपक्षस्य संभवाद्‌ दूषणं हि यत्‌" । 
अनियमः- | 
नियमे सति वक्तव्ये तस्यागोऽनियमो यथा ॥ ७२ ॥ 
५८ चतुरदरा सदस्षाणि रक्षसां भीमकमेणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ " 
एकेनेवेति वक्तव्ये नेवात्र नियमः कृतः| 
विशेषपरिषत्तः- 
वाच्ये विशेषे सापान्याद्विशेषव्यत्ययो यथा ॥ ७३ ॥ 


८४ यामां द्यामलिमानमानयत भोः सन्द्मषीकू्ैके- 
मन्त्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोखरानां स्मित्‌* । 
चन्द्रं चूणेयत क्षणेन कणशः कृत्वा चिरापट्के 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिरास्तद्वक्रमुद्राङ्किताः ॥ 


अ ज्योत्लीमितिः इयामाविरोषोक्तिविरिष्यते । 


सामान्यपरिव्त्तः-- 
सापान्योक्तो विशेषोक्ति! सामान्यव्यल्ययो यथा ॥ ७४ ॥ 
" वाचारष्टिध्ि यत्र ८; ए८;0.3. 2 नैव कार्यतः ^ 1 ; 


3 त॒त्‌ ^ 1; ?. ^ श्चियम्‌ ८. ® उयोत्लीति दि ^. 
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५४ कृद्लोरवे छितदषतपरषप्रहर 
रलान्यमूनि मकराकर माव मंस्थाः । 
किं कोस्तुमेन भवतो विहितं न नाम 
यत्र प्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ "' 
रत्रसामान्यतो नाम सिन्धोख न कोस्तुभात्‌ । 
साकाङ्छः-- 
यत्र बह्मथसापेक्षः साकाङ्क्षो गीयते यथा ॥ ७५ ॥ 
८१ द्वारं द्वारमितो ब्ष्टिः शीतवातातिद्ःसहा । 
दिशो नीरन्धतिमिरनिगीर्णा इव निष्प्रभाः ॥ " 
आकाङ्न्षलत्र बाह्लाथं ल्रयोद्घाव्यतामिति । 
उन्तविरद्ः- 
स स्यादुक्तविश्द्ोऽ्थां विशदः स्वोक्तयोर्येथा ॥ ७६ ॥ 
५ न्‌ स्वगो नापि नरको धर्माधर्मौ न तत्फठे । 
धन्योऽसि यस्तव सवेस्वं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छसि ॥ 
परलोकादयभावोक्तेर्विरुद्धं दानकीतेनम्‌ । 
लक्तपुनःस्वी्रतः-- 
ल्यक्तोऽपि पुनरुपात्तस्त्यक्तपुनःस्वीकृतो मतः स यथा ॥ ७७ ॥ 
८ अरे रामाहस्ताभरण भसलश्रेणिश्चरण 
स्मरक्रीडाब्रीडाश्चमन विरहिप्राणदमन । 


सरोहंसोत्तंस प्रचर्दर नीरोयर सखे 
सखेदोऽहं मोहं छथय कथय केन्दुवदना ॥ !!.. 
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विरदिदमनेति रक्वा स्वीकुरते सखिपदेन पुनरेव । , 
अश्ीटः- 

अश्चीरो परख्यार्थादन्यो व्रीडाकरः सं यथाः ॥ ७८ ॥ 

८५ हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तञ्धस्य विवरेषिणः । 

यदस्य जायते पातो न तदाः पुनरुन्नतिः ॥ 

अत्र ध्वन्यो प्रख्यादन्योऽथों जायते रि' छलायें । 
विभ्यनुबाद विव्रत्तः- 

विध्यनुवादयिदत्तो विध्यनुवादो विवतितो स यथा ॥ ७९ 


८५ प्रयज्ञपरिबोधितः स्तुतिभिरय रेषे निश्चा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ | 
इयं परिसमाप्यते रणकथाच दोःशारिना- 
मपेतु रिपुकाननातिगुरुरय भारो भुवः ॥ "' 
शयितः परिबोध्यस इति वक्तन्यमिहानुबादविषियुगख्म्‌ । 
सहचरमिन्नः- 
सदोच्छटै्मिकृोक्तिभिन्नः सहचरेयथा ॥ ८० ॥ 


५ श्रुतेन बुद्धिव्येसनेन मृखेता मदेन्‌ नारी सरिठिन निन्नगा । 
निशा शशङ्कन धृतिः समाधिना नयेन चाडंक्रियते नरेन््ता | 
उककृटेभ्यः शरुतादिभ्यो भिन्ने ्यसनमूखेते । 


1 ब्रीढाकरे मतः सघ यथा ए. ° यथास्य ^ 1. यथा संजायते ?. 
3 तथा 4 1; ₹. “ मेहतिहिं ए. © 3. 
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दोषाणां गुणत्वम्‌ - 
दोषा एव गुणीभावं भराप्तुवन्ति कचित्तचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


भ्रुतिकटुनोऽदुष्टत्वप्‌-- 
^ सोऽध्येष्ट वेदांलिदानयष्ट पितृनताप्सीत्समरंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षडुगेमरंस्त नीतौ समृल्वातं व्थवधीदरीश्च ॥ 


उदाहरणकाव्यत्वान्न दृष्ट श्रुतिकटुपि । 
प्ररोटिकाद्रय्थवन्धेकाक्षरदरयक्षरादिषु ॥ ८२ ॥ 
छिष्टासमथैनेयार्थावाचकाद्या न दूषिताः | 


असमथेनेयाथयोरदुष्टत्वम्‌-- 
८८ देवराजो मया दृष्टो वारिवारणमस्तके । 
भक्षयित्वाकंपत्राणि विषं पीत्वा क्षयं गत. ॥ " 


वारिवारणशब्दोऽतर नेयाथोऽपि न दुष्यति ॥ ८३ ॥ 
असमर्थावपि विषक्षयौ खाये न दुष्यतः । 
अन्यद्प्येवमेबोहयुदाहरणदशेने ॥ ८४ ॥ 


डिष्टनिस्थंकयोरदृ्टत्वम्‌- 
४८ बल्यरिक्रत्वरी पातां सग्बुव्यम्बुधनोपमो । 
सदृशौ बककाकाभ्यां चवैतुहिचवेतुदहि ॥ "' 


बस्यरिक्रत्वरीलत्र दिष्टसध्यप्यदृषणम्‌ । 
निरथैकमदटुषं स्याद्राक्ये छान्दसभाषिते ॥ ८५ ॥ 


1 वाकयत्वान्न ८. 
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अश्टीरस्यादुष्त्वम-- 
‹‹ कण्टरूतेरप्रतीकारादन्तरटिङ्गाविमदेनात्‌ । 
न द्रवन्ति न तृप्यन्ति योषितो नीचमेहने ॥ 


अत्र व्रीडाश्चीलमपि कामतन्त्े न दूषणम्‌ । 


५ उत्तानोच्छरनमण्डरूकपाटितोदरसंनिमे । 
दिनि स्ीनणे सक्तिरङ्ृमेः' कस्य जायते ॥ "" 


जुगुप्साश्चीटमप्यत्र विरक्तोक्तौ न दृषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सदिग्धस्यादुष्टत्वप- 
५ प्रथुकातेस्वरपात्रं भूषितनिःरोषपरिजनं देव । 
विरुसककरेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ ” 
संदिग्धमप्यदुष्टं स्यादरक्तबोदधग्यमेदतः । 
अ प्रतीतस्यादुष्टत्वम्‌-- 
८५ अरहेस्ततः पश्चभिरुचसंस्थितेरूरयगेः सूचितभाग्यसंपदम्‌ | 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवाथेमक्षयम्‌ ॥ " 
अभरतीतमपि ज्योतिः प्रसङ्केऽतर न दुष्यति ॥ ८७ ॥ 
स्यूनपदस्यादुष्टत्वम्‌-- 
८‹ गाढाशिङ्गनवामनीकरतकुचपो द्धिन्नरोगोदूमा 
सान्द्रसेदरसातिरेकविगर्क्ताञ्ची नितम्बाम्बरा° । - 
मा मा मानद माति मामरूमिति क्षामाक्षरोष्ठापिनी 
सुप्ताकिंनु गतानु किं मनसि मे छीना विरीना नु किम्‌ ॥ 
` ५ अक्रमः ^; 063. 2 प्रदेशाभ्बरा 4 ; 0. 3. 
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मामेर्यादि न्यूनपदं पारवष्ये न दूषणम्‌ । 
स धिकपदस्य गुणत्वम्‌- 
‹‹ यद्वञ्चनाहितमति्ेहुचादुगभ 
कार्यान्मुखः खकुजनः कतकं ब्रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु 
कृतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
गुणोऽन्ययोगव्या्स्ये बिदन्तीत्यधिकं पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पुनर्क्तस्य गुणत्वम्‌ -- 
विषादे विस्मये हषे कोपे देन्येऽवधारणे । 
प्रसादनेऽतुकम्पायां द्विखिरक्तं न दुष्यति ॥ ८९ ॥ 


८६ प्रियतां भियतां तन्वी फं बा जीवितयानया | 
जीवितं सखि मानाय नेष चेत्नीवितेन किम्‌ ॥ " 


असिमिन्‌ विषण्णवचने पोनर्यं गुणो मतः । 


^“ अहो सत्वमहो वेेमहो दानमहो क्षमा । 
अहो शीकमहो पुण्यं हरिशवन्द्रस्य' भूपतेः ॥ ” 


अहोपदानापत्रोक्तिर्बहधा विस्मये गुणः ॥ ९० ॥ 


८८ सेयं मन्मथस्वेस्वं मन्मनोगृहदेवता । 
ऊावण्याम्भोधिखृह्री ददयतां ददयतां सखे ॥ 


हृष्टस्य वाक्यभणितो द्विशक्तिरिह भूषणम्‌ । 


9 दरिचन्दरस्य 1. 


८८ 
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५ अस्तु नीराक्षसा प्रथ्वी निःरस्यास्तु जगत्रयी । 


तिष्ठ तिष्ठ क्षणं संख्ये हन्मि त्वां दश्चकधर ॥ ? . 
रुद्धस्य वचनेऽप्यत्र द्विरक्तिर्नैव दुष्यति ॥ ९१ ॥ 


"देहि देहीति वदतो देहि देदीति यो वदेत्‌ । 
देही देहान्तरं प्राप्य पुनर्देहीति नो वदेत्‌ ॥ "' 


दनयेऽपि तदरदेवान्र पुनरुक्ति दूषणम्‌ । 


४८ धन्विनां सगवनेषु गच्छतां ख्पकोरिकथनेऽधिका क्षतिः. 
खिधते किमनिं प्रयोजनादेकदा नरवधः° कृतः कृतः ॥ " 


अत्रावधारणे तदरसुनशक्तिने दुष्यति ॥ ९२ ॥ 


«४ प्रसीद कोपसुन्स॒न्च प्रसीद करभाषिणि । 
तव तन्वि पदोपान्ते इट्व्ययमयं प्रियः ॥ 


उक्तस्येवात्र कथनं गुण एव प्रसादने । 


“‹ हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
हन्यते चारुसर्वाङ्गी हन्यते मन्जुभाषिणी ॥ "” 


गुण एवानुकम्पायापत्रापि पुनस्क्तता ॥ ९३ ॥ 


गर्भितस्यादुष्टत्वप्‌ -- 


^¦ दिडमातङ्गघटाविभक्तचतुराधाटा मही साध्यते 
सिद्धो चापि वदन्त एव हि वयं रोमा्रिताः पद्यत । 


" अपि का श्चतिः ए. 2 वासरत्रधः ए, ©. 3. 
° दूषणम्‌ ८. 


ष्ठः परिच्छेदः ८९, 


विप्राय प्रतिपाघते किमपरं रामाय तस्मै नमो 
` यस्मादाविरमूर्कथाद्भूतमिदं तत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ !" 


अद्धुते गभितमपि वदन्तेर्या्यदृषणम्‌ । 


विरुद्धस्य गुणत्वम्‌- 
८८ नेयं निंञ्चा दिवस एव भवे्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुंगरं न याति | 
नायं शश्ची तपन एव तनोति ताप- 
मुत्पात एव यदि मास्तु विभान्ति तारः ॥ 


दिवसत्वरवितवोक्तिरविरहे रात्रिचन्द्रयोः ॥ ९४ ॥ 
सा प्रस्यक्षविशुद्धापि गुणोऽ न तु दूषणम्‌ । 


नेयाथेस्यादोषत्वम्‌- 
४४ म्‌]. भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकरः परवा | 
वाहिनीजरुमरः कुरििं वा स्वस्ति तेऽस्तु कतया सह वृक्ष ॥ 


प्रसिद्धकारणे्नेयो नाश्षयलित्यद्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 


निर्देतोगैणत्वम्‌-- 
५ चन्द्रं गता पद्मगुणान्न मुङ्क्ते पञ्चाधचिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामुखं त॒ प्रतिपद्य छोटा द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप रक्ष्मीः ॥ "' 


दिवा न द्योतते चन्द्रः पदं नोञ्जुम्भते निषि । 
प्रसिद्धलादिहाुक्तौ निर्तुकथने गुणः ॥ ९६ ॥ 


1 य॒न्रिव ©. 3. - 
{2 
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कविसमयसिद्धा विशेषाः-- 


हासस्य यकषसः चोक्स्यं छोहित्यं क्रोधरागयोः । 
ल्योटल्ञपानं चकोराणां कार्पण्यं पापायशोदिवाम्‌ ॥ ९७ | 
चन्द्रचन्द नकपूरवनवाततटितवताम्‌ ' । 
पुक्ताहारस्रगादीनां दाहकत्वं वियोगिषु ॥ ९८ ॥ 
वेधकतवं कटाक्षस्य पानं रूपस्य हषटिभिः। 
इन्दीवरारविन्दादि सरिदणेवयोरपि ॥ ९९॥ 
कुसुमध्रमराः काण्डधनुजज्याश्च मनोभुवः । 

तच्छराणां मनो रक्ष्यं वसन्तः सुहूदिष्यते ॥ १०० ॥ 
एवमादि कृतं काव्येष्वसदैव परसिद्धिमत्‌ । 

क्णांबतंसश्च चिरःशेखरः कर्णङकुण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
संनिधानादिबोधार्थमेषु कर्णादिकीतेनम्‌ । 

यक्ताहारपदं खन्यरत्रयोग निषत्ये ॥ १०२ ॥ 
आरूढसपरतीत्यर्थं धनुज्यपिदपरुच्यते । 

पुष्पमाङेति सुरभिपुष्पनिर्मितताधिये" ॥ १०३ ॥ 
कटमे करिशब्दोक्तिस्तन्मात्रसपतीतये । 

इत्यादिषु परिज्ञेयं स्थितेष्वेव सपथेनम्‌ ।॥ १०४ ॥ 


रसदोषाः- 


आमासो रसभावानां खशषब्दयहणं तथा । 
कषए्ुकखनया व्या्िरनुभावविभावयोः ॥ १०५ ॥ 
प्रतिदरूखविभावादिमरहो दी्षिः पुनः पुनः| 


1 वादीतरित्वताम्‌ ए. ° नि्मितसुक्तये २. 


षर: परिच्छदः ५९१ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गस्याप्यतिषिस्त्रतिः' ॥ १०६ ॥ 
अङ्किनोऽनयुसंधानं प्रहतीनां विषयेयः । 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्यदः ॥ १०७॥ 

शसाभाषचः- 
आभासत्वं रसस्य स्यादनोचिस्याद्‌ द्विषा यथा । 


८४ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यंन रमसे 
विलेमे कः प्राणान्‌ रणमुखमखे थं सखगयसे । 
सुख्मे को जातः शशिमुखि यमारिङ्गसि बलात्‌ 
तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ "' 


अनेककामिविषयस्त्वभिरखषोऽ्र रक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 
४४ द्‌मुक्तमधरोष्ठमम्बिका वेदनाविघुतदहस्तपहवा । 

शीतकेन निरवापयत्‌ क्षणं मोखिचिन्दरशकरेन शूकिनिः ॥ ” 

पितरोरिवाघ्र शिवयोर्ना संमोगवणनम्‌ । 


भावाचासः- 
भावानामप्यनो चित्यादाभासलं मते यथा ॥ १०९ ॥ 
८४ राकायुधाकरमुखी तरलायताक्षी 
सस्मेरयोवनतरङ्गितविभ्रमाव्या । 


तकि करोमि विदे कथमत्र मेत्री 
तस्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ " 


1 विस्मृतिः ए. 


९२ अदकारसंमरहः 


अनिच्छन्त्यागिवाघ्रुत्र चिन्ता काचिद्विगर्हिता | 
रसभावान्तरेऽप्येवपाभासस्वमवेक्ष्यताम्‌ ।। ११० ॥ 


रसभावयोः स्वरान्दग्रहणे दोषः- 
दोषा रसानां भावानां खक्ञब्दयरहणाश्था | 


रसस्य स्वरान्दपरहणम्‌- 
‹ आलोक्य कोमरुकपोरतराभिषिक्त- 
व्यक्तानुरागघुभगामभिरामद्पाम्‌ । 
परयेष चास्पममिशत्य विवतेमानः 
शृङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ` 


अत्र खशषब्द्रह्णच्छ्ङ्ञारेति' विदुभ्यति ॥ १११ ॥ 


भावस्य स्वकब्दग्रहणम्‌ -- 
‹‹ सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्चर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्दरेऽग्तस्यन्दिनि ! 
सेर््यां जहूुतावोकनविधो दीना कपालोदरे 
पावेत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥ " 


ब्रीडादिभिः पदैद्षो ग्रहणं व्यभिचारिणाम्‌ | 


¢' संप्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
सणत्कारेः शरुतिगतेरुस्ाहस्तत्र कोऽप्यभूत्‌ ॥ 


उत्साहस्य स्थायिनोऽ्वं दोषस्तच्छब्दकीतेनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
` *्गारेति हि दुष्यति ^; © 1. 
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कष्टकल्पना- 
“ परिहरति रतिं मति नीते स्खरतितरां परिवतेते च भुयः । 
इति बत विषमा दञ्चास्य देहं परिभवति प्रसमं किमन्र कुमेः ॥ ” 


रत्यादिपरिदारदेः करुणेऽपि च संभवात्‌ । 
पिपररम्भेऽनुभावानापत्र स्यात्कष्टकस्पना ॥ ११२ ॥ 


प्रतिक्ूखमहणम्‌-- 
५५ प्रसाद्‌ वतेस्व प्रकटय मुदं संत्यज स्प 
प्रिय शुष्यन्त्यङ्गान्यस्रतमिव ते सिश्चतु वचः । 
निदानं सौख्यानां क्षणमभिभुखं स्थापय सुखं 
न मुग्धे प्रव्येतुं प्रभवति गतः कारुहरिणः ॥ "' 


शान्तेऽनुभावः काटस्यानित्यत्वपरिकीतेनम्‌ । 

शृङ्गारे परतिङ्टं तलसतिकखग्रहस्त्विह ।॥ ११४ ॥ 
इत्यादिरसदोषाणां प्रबन्धविषयः । 

भवन्धेष्वेव रक्ष्याणि ज्ञेयानि रसकोषिदेः ॥ ११५ ॥ 

सवेदो परहितं सगुणं यत्काव्यमन्यययशस्करपूर्यामू । 
त्वश्चरित्रमिव साधु निषेव्यं गरवितारियम गण्डरगण्ड । ११६॥। 


इति श्रीमदभ्रतानन्दयोगिप्रवरविर चितेऽलकारखंग्रहे 
दौषगुणनिणेयो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


1 सर्वाल्कारसंभहे ^. 


सप्तमः परिच्छेदः 

नाटरयप्रशसा- 

चतुर्वेद सथुद्धूते सारामिनयभूषितम्‌ । 

धेभ्यैपथ्यं यद्यं च नाय्य को नाभिनन्दति ॥ १॥ 

न तच्छस्चनसा विद्रा न तच्छिसयं न ताः कडः। 

नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न इश्यते" ॥ २॥ 
रूपकम्‌-- 

अवस्थाुङ्कतिर्नास्ये रूपं हस्यतयोच्यते । 

रूपकं 'तत्समारोपाद्वहुधात्र रसाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 

वस्तुभेद नेतृमेद ्रसभेदाच तद्विधा । 
इतिवत्तम्‌-- 

इतिषटत्त वस्तु चेति कथाया नाप तद्‌ द्विषा ॥ ४ ॥ 
इतिवृत्तमभेदाः-- 

तत्राधिकारिकं पुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं षिदुः । 

प्रख्यातं भिभरषुसखाचयमिति तत्‌ तरिविधं तथाः ॥ ५॥ 

1 रस्यते ©.3;ए. 


2 तत्समारोपादाहुः पात्रं रसाश्रयम्‌ ए. 
‡ इति तद्‌ द्विविधं त्रिधा ^ 1. 
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इतिहासादिषु ख्यातं भ्रख्यातमिति कीर्तितम्‌ । 
उसा कविक्तछपंस्यान्मिशरं तद्रयसंकराव्‌ ॥ & ॥ 
अथेप्रकरतयः-- 
वीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च । 
अथेपङतयः पश्च कमेण परिकीतिताः । ७ ॥ 
गीजम्‌-- 
खल्पमेव सयुदष्ं पथाद्विस्तायनेकधा । 
हेतुः "कायस्य सिद्धो यस्तद्वीजं बीजवच्था ॥ ८ ॥ 
८‹ कुमुदिनीपरिभोगङ्ृतागसं "मधुकर निनी मख्यानिरः । 
नयति संप्रति नमेसुहृज्नः कटषितां रमणीमिव कामुकम्‌ ॥ "! 
बिन्दुः- 
, अवान्तराथेकथनादस्तुविच्छेदसंमवे* । 
तस्याविच्छेदकथनं बिन्दुरित्युच्यते यथा ॥ ९ ॥ 
८५ कामं प्रिया न सुकुमा मनस्तु तद्धावदश्यैनायासि । 
अङकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथना कुरुते ॥ 
पताश- 
प्रासङ्किकिकथा्यर्थं या दरमनुवतेते । 
सा पताका समाख्याता सुमरीवचरितं यथा ॥ १० ॥ 
पताकास्यानकम्‌- 
भाविनः प्रस्तुतार्थस्य यदन्योक्तयेव सूचनम्‌ । 
पताकास्थानकं तुस्यसंविधानविरोषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
' कार्यपरसिद्धौ यः ए. 2 मधुतं ^. ° विच्छेदनं यतः ^. 1, 
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४४ यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रयायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 
सूरयोऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ "' 
^“ उदामोत्करिकां विपाण्डुररुचि प्रारन्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोदरमेरविररेरातन्वतीमासनः । 
अधोचयानरुतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं 
परयन्कोपविपाटल्च्छवि मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 


`आधं तुरयात्संविधानाद्‌ द्वितीयं तद्विशेषणात्‌ । 
प्रकरी-- 
क 


परासङ्धिककथेवेकदेशसंबन्धकीतिता ॥ १२ ॥ 
प्रकरी नाप सा ज्ञेया जटयुचरितं यथा। 


कायेप- 
कार्यं फलं त्रिवर्ग स्यादेकानेकायुबन्धवत्‌ ॥ १३ ॥ 


कार्यावस्थाः- 
आरम्भयतन्रपाप्त्याकश्ानियता्चिफरागमाः । 


अारस्भः- 
ओत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय त्था ॥ १४ ॥ 


“ आरम्मेऽसिन्धामिनो बृद्धिदेतौ दैवेनेत्थं दत्तहस्तावरम्बे 
सिदध््ानितरनास्ति सव्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भवुः 


1 एकं ^ 1, 
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यत्नः-- 

तदामे प्रयतः स्यद्रयापारस्त्वरया यथा । 

^“ राजा-- वयस्य, एक एव माल्वेश्वरोऽस्माभिरमियातन्यः । 
तदुद्धरणाय त्वरिततर भ्यतामहे । " 
पराप्याश्ा- 

उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्लयाज्ञा संभवो यथा ॥ १५॥ 

८८ राजा-- 

मन्तरिनिरुद्धप्रसराऽप्यस्मत्कार्यानुरोषेन । 

"मिन्नबदरीव संप्रति समागमास्चा प्रवतेते शतधा ॥ ” 
नियतापिः- 

अपायाभावतः प्रापिनियताध्रिमेता यथा 

८“ नवमाङिका--अस्य, एव्वं ण मंतव्वं ¦ णिरवाञं साअरलंघणं 
उवाअदो संपादिदं । इदो वरं मम पिअसही तुह अंकगदेव्व मंतम्वा । " 

(अये, एवं न मन्तव्यम्‌ | निरपायं सागरलङ्नमुपायतः संपादि. 
तम्‌ । इतः परं मम प्रियसखी तवाङ्कगतेव मन्तव्या ।) 
फरागमः-- 

समम्रफरसंपत्तिः फरयोगो पतो यथा । १६॥ 
पुरोधाः- 

८४ कर्तानि पदानि सप्त साक्षिण्यनङे वारभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 
शिवयोरि चाश्तैकरस्यं भवतोर्यावदशीतशशीतमान्‌ ॥ " 


' मिन्नकबरीव ^ 1. 
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आरम्भादिभिरेतामिरवस्थामिः समन्वितम्‌ । 
पुखादिसंधिरूपेण जातं बीजादिपथ्वक्षम्‌ ॥ १७॥ 
संधिः- 
अवान्तराथेक्तबन्धः संधिरेकन्वये सति । 
पच्च संधयः- | 
खं प्रतिष्ुखं चेव गभे तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमर्चोऽन्ते निवेहणमिलयमी पञ्च संधयः । 
सुलम्‌-- 
पखं बीजसयुखत्तिनांनाथेरससंभवा ॥ १९ ॥ 
मुखसध्यङ्नि- 
अङ्गानि द्वादक्षेतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विरोमनम्‌ ॥ २० ॥ 
युक्तिः प्रा्चिः समाधानं विधानं परिभावना | 
उद्वेदभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ रक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
उपक्षेपः- 
उपक्षेपस्तु बीजेन षस्तुनो योजनं यथा | 
राजा-- 

“° कुत्र सा कुवलयेक्षणा मया वीक्षितोपवनमुविहारिणी । 
रम्बरारिशरदेवतेव मे मानसं तुदति मत्तकारिनी ॥ " 
वयस्य, किं तत्रे च्रजामः 

" तपति ए, 


सप्ठमः परिच्छेदः ९९ 
परिकरः- 
बहुटीकरणं तस्य युक्तया परिकरो यथा ॥ २२ ॥ 


¢ सोरमः-- वयस्य, न केवरं तदीयमेव हृदयं समाकर्षति । अपितु, 


अग्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नियन्मधुत्रतनिकायनिभेः कराक्षेः । 
मावावतारपिष्युनेरयि भो वयस्य 
वाला भवन्तमकरोदपदेशलक्षयम्‌ ॥ " 


परिन्यासः- 
परिन्यासस्तु कायस्य निष्यन्नपायता यथा | 
^ कैरवः-- वयस्य, यदि मामुदिदय मेषयति, तर्हि, 
मदनस्य मया राज्यं प्राज्यं बर्वता हृतम्‌ । 
पुण्ये; पुरातनैरच प्रायेण फरितिं मम ॥ ? 
विलोभनम्‌-- 
विलोभनं च तस्मोक्तं मानसोहासञ््था ॥ २३ ॥ 
४५ कैरवः-- वयस्य, कोपे तु नैवम्‌ । यतः, 
बारातपक्रान्तपयोजयपत्रमित्रे तु नेत्रे मिषतो न भीमे । 
आकणङ्कष्टाङ्गजचापयष्टिसुमे भ्रुवो न भकुरिस्तयोस्तु ॥ '” 
युक्तिः-- 
संमधारणपर्थानां युक्तिरिस्युच्यते यथा । 


१०० अङुकररिसग्रहः 
८८ बन्दी -- देव, सव्यमेतत्‌ । 
नृत्ताचार्या मम सुहदभूतत्र" कंदपेदास- 
स्तेनावर्दयं पितुरमिनवं नृत्तमादशेयेति । 
बद्भूा पत्रं सिपि नगरद्वारि तेनानुिष्ट- 
सतुषटेनाहं दु हितुभवने चित्रक्ृव्येऽख्खिं खाम्‌ ॥ "' 
प्राप्रि- 
या चित्त्य सुखपाध्चिः सा पा्ि्गीयते यथा ॥ २४ ॥ 
(° राजा--- (स्वगतम्‌ ) 
"आरोच्य वाक्यं स्वयमन्तरात्मा दृष्टः परानन्दमिव प्रविष्टः | 
धरायेण भावीनि भवन्ति वस्तून्यालोच्यमानानि मनोहराणि ॥ "” 
समाधानम्‌-- 


बीजागपः समाधानमिति संकीत्यैते यथा | 


८४ राजा-- (अपवायै) वयस्य, चयं निीना एव निवसतामः | 
अनुरागमङ्गनाया मुखेन यः श्रोत्रपेयमाधुयेम्‌ । 
आकणेयद्यजक्षं स एव मदनस्य चास्ति साम्राज्यम्‌ ॥ "' 

विधानम -- 
सुखदुःखकरं यत्स्याद्िधानं तद्दुयैथा ॥ २५॥ 


“‹ कैरवः वयस्य, पुरस्तादवलोकय तस्यास्ताम्बलकरक्कवाहिनीम्‌ 


1 दन्न ©3. 
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सप्रमः परिच्छेदः १०१ 
आज्ञेव सम्बररिपोरविरुद्कनीया 
` वाञ्छेव विग्रहवती वशगा दशर्मे | 
अन्याथमेव किशुतापणमभ्युपैति 
संदेशमानयति सा किमु सारसाक्ष्याः 
अतो मनसि मे मोदखेदौ' वर्तेते । ” 


परिभावना-- 
अद्धूतापादनं यत्स्यालरिभावो पतो यथा । 


«४ कैरवः-- वयस्य पय ; 
रागोयििता रतिपतेरिव राज्यरक्ष्मी- 
नारीखराम नयनोत्करपूेपुण्यम्‌ । 
आरिङ्ितं मख्यमारुतमञ्ञसासौ 
वाज्छव्यहो सुभगतास्य तु वागतीता ॥ "' 


दद्धेदः-- ' 
गरदाथेभेदनं यस्स्यादुद्धेद्‌; पच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
^: विदुषकः-- वअस्स, विसुमरिदं तुए । जं ताए एव्व अहं पि सरिसं 
एव्व पेक्खाभित्ति भणिदं । 
(वयस्य, विस्मरतं त्वया । यत्तयेवाहमपि सद्मेव परयामीति भणितम्‌ ।) 
राजा - सखे तदिदानीं संस्छतम्‌ । ” 
मेदः- 
प्रारब्धकायेसिध्यर्थ मेदः पोर्साहना यथा । 
 मोदजडौ ^ 1. 


१०२ सटंकारसंग्रहः 
५४ सोरभः-- कर्कि, समग्रतो गच्छ ; मा देय | ” 


केरणम्‌ - 

उदष्टाथस्य सिध्यै भरारम्ः करणं यथा ॥ २७॥ 

"' राजा-शुद्धपाष्णिना हि जेतव्या रिपवः । ततो गोडशमुन्मृस्य 

"माखवेश्चमभियास्यामः । 

बन्दी - देव, 

अङ्कते तु घनावरोधभेदे सति सायंतनमारुतेन ते न । 

अवलोकयतु सुखेन शक्या शरिरेखा शमिताखिलाभितापा ॥ ? 
मुखे आवक्यकान्यङ्मनि- 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासस्तयथेव च । 

युक्तयुद्ेदो समाधानं मुखे वाच्यान्यवक््यतः ॥ २८ ॥ 
प्रतिमुखम्‌ -- | 

रक्ष्यारक्ष्य इवोद्धेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
प्रतियुखसध्यङ्नि- 


बिन्दुभयत्राुगमादज्गान्यस्य त्रयोदश ॥ २९ ॥ 
विलासः परिसपेशच विधूतं शमनर्मेणी । 
न्दयुतिः प्रगमनं निरोधः पयुपासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पं वज्रथुषन्यासो वणेसंहार इत्यपि । 


1 प्ागधदेङ © 3; ८. 


सप्रमः परिच्छेदः १०३ 
विलासः- - 
रद्युदेशेन याकाङ्श्षा विलासः स मतो यथा ॥ ३१ ॥ 
^“ राजा-- (विहस्य) वयस्य, 

विदितरसो विभवयुतो युवा यदि स्यात्सचेतनः सद्शीम्‌ । 

कः खट कामयमानां कान्तामप्राप्य कातरो न भवेत्‌ ॥ " 
परिस्पेः-- 

दृष्नष्टानुसषैः स्यात्परिसपो मतो यथा । 


` ^“ राजा-- (ससंभ्रमम्‌) वयस्य, खद्रचनचातुरीविस्मरतविषयान्तरो 
"गम्यमानमपि पन्थानं न गणयामि । कासो नगरी ? 
(इत्युपसपेति) ›' 
विधूतम्‌ - 
अरतिमेनसो या स्याद्धितं कथ्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
४४ राजा-- (निवेण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, समाकर्णय । 
दरादशेनवाज्छा सविषगतायां समागमोक्कण्ठा । 
अप्राप्तायामधुना कथमिव मनसो रतिस्तस्याम्‌ ॥ " 
कमः- 
तस्यास्तु ज्ञान्तिररपेः शम इत्युच्यते यथा । 
८‹ राजा-- (निवेण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, मम हि ; 
दृढ विरहविदाहमेष दृष्टो हरति चरो दयितासखीस्रमेतः । 
रशधर इव चन्द्रिकासनाथो निचि जगतो नितरां निदाघतापम्‌ | "” 


` अवग्म्यमानमपि ए. 


१०४ अलृकारसंम्रहः 


नमे-- 
परिहासद्तं वाक्यं कथ्यते नमे तद्यथा ॥ ३३ ॥ 
^“ विदुषकः-- वस्स, इह एव्व रमणिल्ना उवटूठिदा तुह पिजं 


होदु । 


(वयस्य, इहैव रमणीयोपस्थिता तव प्रिया भवतु |) 
४४ राज1-- (विहस्य) वयस्य, अधमवृत्तिफरूमवरम्बसे । 
नमंद्युतिः- ॥ 
युतिनेमसयुदधूता नमेधुत्तिरसो यथा । 
४८ कृ: ख धीरोदारां गभीरसङिकां पिपासुरपि गङ्गाम्‌ । 
दुरादपि नासीदेढारादपि सारिणी सगुद्वच ॥ ” 
प्रामनम्‌ -- । 
उत्तरादुत्तरं वाक्ये परगपः कथ्यते यथा ॥ ३४ ॥ 
८८ मङ्गर्वती-- 
वत्से वारं वारं वचनानि मयाच्च वर्णितानि तव | 
विगरन्ति कणेविवराद्भाद्धाण्डादिवाशु सदिखानि ॥ 
कौमुदी-- 
"माए मह प्परूडो दुव्वारदमो ण होदि ई मणो । 
पज्ञरूदि क्रि ण पुण्णो अमि्नाङेव्व विअणपवणेहि ॥ 
(मात्म प्ररूढो दुर्वारतमो न भवति किं मदनः । 
प्रज्वरूति किं न पृणोंऽभिज्वारु एव व्यजनपवनैः ॥) 


1 ¶7€ 0्हा9ा 55 62 ४015 0855286 {0 प्ऽ : 


माए मह प्यणिबो वारिदिदमो ण होदि कि मअणो । 
पठ्नलदि ण पुण्णो अग्धिविजाइ चिअणपवणेददिं ॥ 


सप्रमः परिच्छेदः १०५ 
निरोधनम्‌ - 
निरोधनं हिता्थस्य निरोधः कथ्यते यथा | 
"* राजा--धिङ्‌ मूख, 
प्राप्ता कथमपि दैवाक्रण्ठमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रज्ञावरीव कान्ता मम हस्ताद्‌ अशिता भवता ॥ " 
पयपासनम्‌-- 
पयुपासनषुक्तं स्या्ुद्धस्यानुनयो यथा । ३५ ॥ 
८८ अपराधमिमं क्षमस्व सख्याश्चरणो ते मदपेक्षया गृहाण । 
अरृणप्रमयावलीदप्मां नखिनीं द्या नयेद्िकासमकैः ॥ "" 
१ = 
उक्ताद्विरोषवद्राक्यं पुष्पं संकीत्येते यथा । 
८८ विदूषकः-- मो वअस्स, सव्वधा एसो सुत्ताहारो जवकाकजोग्गा 
अक्लमाला होदु । 
(भो वयस्य, स्वेथा एष मुक्ताहार जपकाल्योभ्या अक्षमाला भवतु ।) 
राजा--वयस्य, सत्यमेतत्‌ । अन्यच्च, 
आसिघ्ठा विजने विमुक्त विषयासङ्गं मनो निश्च 
कृत्वा हज्कजान्तरे प्रियतमारूपं परं देवतम्‌ । 
ध्याला हारलतामयाक्षवलयं हस्तेन धृत्वा मया 
तस्सायुज्यफराक्षये प्रतिदिने तन्नाम संजप्यते ॥ 
वजरम्‌- 
परल्यक्षनिष्रं वाक्यं वज्मित्युच्यते यथा ॥ ३६ ॥ 
14 


१०६ अटकारसंम्रहुः 
“‹ विदृषकः-मो वस्स, अह्माणं एदं खु दुकरं । 
(मो वयस्य, अस्माकमिदं खट दुष्करम्‌ ) 
राजा--आः, अल्यन्तनिष्ुरमेतद्राक्यम्‌ । 
विषमिव मनसो मोहनमशनिरखि नितान्तनिषटुरं श्रवसो: । 
प्राणप्रयाणमेरीभाङ्ारः प्रणयजरुधिवडवाभिः ॥ "' 
उपन्यासः- 
उपन्यासः प्रसादोक्तिरूपयेनोच्यते यथा । 
८५ मङ्गल्वती- 
सवेथेयं समासक्ता तस्िमस्तामरसेक्षणे । 
भव प्रसन्ना भद्रे लं तेन रोषो न ते वरम्‌ ॥ ” 
बणेसंहरणम्‌-- 
चातुगेण्योपगमनं वणसंहरणं यथा ॥ ३७ ॥ 
"' कोमुदी-- षदं ण सुदं तुए ? 
सब्बाणं सहि वण्णाणं बम्हणो पडमो गुरू । 
आराहणि्लो अण्णेर्हि वण्णेहिं जेण वण्णिदो ॥ 
(एतन्न श्रुतं खया £ 
सर्वेषां सखि वर्णानां ब्राह्मणः प्रथमो गुरुः । 
आराधनीयोऽन्येवैणैर्येन वर्णितः ॥) 
प्रतिमुखे आवद्यकाल्यङ्नि- 
भरगमः परिसपैश्ोपन्यासो वज्मेव च । 
ष्यं च नियमद्राच्यान्यन्यानि तु यथारुचि ॥ ३८ ॥ 
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गमभैसंधिः- 

गंभेस्तु इषनष्स्य बीनस्यान्वेषणं हुः । 

भवेन्न तु पताकात्र प्राप्त्याश्ञा नियमाद्धवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गभसंध्यङ्नि-- 

अभूताहरणं मागां रूपोदाहरणे कमः। 

संग्रहश्चानुमानं च तोरकाधिबरे तथा | ४० ॥ 

उद्वेसंश्रमाक्षेपा अङ्गानि द्वादशास्य तु । 
अभूताहरणम्‌ - । 

छद्रकमे समाख्यातमभूताहरणं यथा ॥ ४१ ॥ 

“' सोरभः-- अर्ये, किमुच्यते ? छढयनानुप्रविहयसाघयामोऽभिल- 
षितम्‌ । '' 
मागेः- 

तत्वाथकथनं यत्तन्पागं इत्युच्यते यथा ! 

८‹ मङ्गरवती-- ननु सौरभ, 

कपर मिव कायवन्तं क इव विरच्छदमना खरमेनाम्‌ | 

अर्मतिसंधातुमतस्तच्वं कथयामि तावतोऽथैस्य ॥ "? 
रूपम्‌-- 

सवितर्क तु यद्वाक्यं रूपं तत्कथ्यते यथा ॥ ४२ ॥ 

^“ राजा-- वयस्य, । 


नेयं जिश्चा दिवस एव भवेक्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगङं न याति । 
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नायं श्चश्ी तपन एव तनोति तप- 
मुस्ात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥ 


उदाहरणम्‌ -- 
यदुत्कषैकरं वाक्यं तदुदाहरणं यथा । 


“‹ राजा--(मर्यमारुतमुदिद्य) 
मन्दोऽसि मल्यमारत कथमिव निश्वासमास्तैस्तस्याः । 
स्पर्धा करोषि मे खं विषायसे तेऽधुना सुधायन्ते ॥ " 
कमः-- 
कमः संचिन्ध्यमानाशिज्ञानं भावस्य वा यथा ॥ ४३ ॥ 
« राजा-- (इति वदन्नेव नेत्रे निमीर्यति) 
विदृषकः--णोमाकिए, एसो वञस्सो णिमीङिजिणअणो संकप्पसमा- 
अमयुहं अणुहोदि । 
(नवमारिकि, एष वयस्यो निमीख्तिनयनः संकस्पसमागमसुखममु 
भवति }) 


, स्ह :- 
सापोक्तेरभिधानं च संग्रहः कथ्यते यथा 
५५ सोरभः-- 
अर्थरनेकेजेननीमयुष्याधित्तं च दत्वा चिरकालस्ग्यम्‌' | 
संतोषयेयं सहसैव भद्रे न चेत्कथं स्यादिह नः प्रवेशः ॥ ” 
1 चिन्घ्यम्‌ 4 3; 5. 
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अनुमानम्‌ -- | 

लिङ्गा्िङ्खिपरिज्ञानमनुमानं मतं यथा ॥ ४४ ॥ 

^“ मङ्गल्वती-- 

कारणं ज्ञायते कार्याद्धुमाद्धुमध्वजो यथा । 

अस्ति चेदथेसंपत्तिरचिरादवलोक्यते | " 
तोटकम्‌ -- - । 

ससंरम्भं त॒ यद्राक्यं तोटकं कथ्यते यथा | 

५ मकरद॑ष्टा--(ससंभमम्‌ ) जुत्तं पि सच्च भणसि । जुज्दि खु, 

चोरो मञ्ज्ञ करादो हार्दं हंत संममेण हरतो । 

पहरईइ पासाणेहिं पेच्छसि तुमं पि किमेत्थ पडिकादव्वं ॥ ” 

(युक्तमपि स्यं भणसि । युज्यते खट, 

चोरो मम करात्‌ हाररतां हन्त संभमेण हरन्‌ । 

प्रहरति पाषणेः पयसि तमपि किमत्र प्रतिकतेव्यम्‌ ।) '' 
अधिवर्प्‌ - 

कार्यं यत्सातिसंधानं कथ्यतेऽधिबलं यथा ॥ ४५ ॥ 

४४ सोरभः--(श्वगतेम्‌) अस्तु नाम । तथाप्यच्युतदत्तपदार्थ- 
बादेवेनामतिसंधाय साधयामि कार्यम्‌ । ” 
उदेगः- 

श्रुभिर्या छता भीतिस्द्रमः कथ्यते यथा । 


1 अनुमानं तु तथथा ए;:©७3;5. 


११० अरंकारसंग्रहः 

५‹ मकरा -- ता राअटत्तस्स पृण्णमुत्तिणो किअमाणदुवेसे दुवेवि 
दुब्बह्मणे दाणि एव्व मारेमि । । 

(तत्‌ राजपुत्रस्य पुण्यमूर्तैः क्रियमाण्ैषो द्वावपि दुर्बाह्मणाविदानीमेव 
मारयामि ।) 
संथ्रमः- 

शुङकात्रासो यत्र वाक्ये संभ्रमः कथ्यते यथा ॥ ४६ ॥ 


८८ सौरभः-- (सशङ्क सत्रासं च स्वगतम्‌ ) किमेषा पूववदेव कार- 
यिष्यति ? 
आक्षेपः-- 

गभेबीजसघ्ुरेषादाक्षेपः कथितो यथा । - 

"+ सोरभः-- 

प्रसादं तव संप्राप्य साधनीयं समीहितम्‌ । 

विभावरीं विना सेव्या चकोरेण न चद्धिका ॥ "' 
गर्भे अविहयकान्यङ्गनि- 

अभूताहरणं मागेस्तोटकायिबले अपि ॥ ४७ ॥ 

आक्षेषशात्र नियमाद्राच्यान्यन्यान्यपीच्छया । 
अवमहौसंधिः- 


करोधेनावपृरोधप्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
गभेनिभिन्नवीजार्थं सोऽवमश्चोऽवमरीनात्‌ । 
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अवमशेसंध्यङ्कनि-- 
'अत्रापवादसंफेटो विद्रधद्रवशक्तयः ॥ ४९ ॥ 
श्रुतिः भसङ्गदछरनं व्यवसायो विरोधनम्‌ ! 
प्ररोचना विचटनमादानं च अरयोददय ॥ ५० ॥ 
धपवाद्‌ः- 
दोषपरख्यापनं यत्स्यादपवादो मतो यथा | 
८४ कैरवः-- 
पापे पुरा पातयितुं प्रवृत्ता संतानकं स्वस्पफलाय तहिं । 
यागरनेकेयैमिभिवैरेण्यो लोकः कथं रोचनगोचरस्ते ॥ "' 
संफेटः-- 
रोषेण भाषणं यत्स्यात्संफेगोऽभिमतो यथा । ५१ ॥ 
६६ मकरदष्टा-- 
पत्ता सुधा वारविलासिणीए माभाभुजगेण न मारिदेत्ति | 
सा केदद कामिजफुष्टपुप्फा कत्ता पुरा कंडडणी वितेण ॥ 


(पाक्त सुधा वारविलसिन्या मायायुजङ्खन न मारितेति । 
सा केतकी कामितफुपुष्पा क्टृप्ता पुरा कण्टकिनी विषेण |) 


कैरवः -- धूर्ते, ना्यापि रोषं मुश्चसि । " 


विद्रवः- 
वधबन्धादिकथनं विद्रवः कथ्यते यथा | 
तश्र, 
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८८ कैरवः -- 
बद्धः पश्वाह ङिभिरवनीपारभूवये्नियोगा- 
चस्याः ब्रुरेयैमपरिसरं प्रापणीयो यथासम्‌ । 
सा तं रोषं मयि वितनुषे सांप्रतं सांप्रतं ते 
सर्पिः क्षीरं विषमिव खले साधयेत्साधु तेन ॥ "” 
द्रवः-- 
द्रवो गुरुतिरस्कारकथनं कथ्यते यथा ॥ ५२॥ 
“° ठवः- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिषठन्तु हुं वतैते" 
सुन्दखीदमनेऽप्यकुण्डयशसो कोके महान्तो हि ते । 
यानि ब्रीण्यकुतोशंखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोलमिन्द्रस्‌ नुहननेः तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ " 


शक्तिः- 
शक्तिः संकीत्येते सा यद्विरोधक्षमने यथा । 


“° राजा--- वयस्य, 


विज मनसि रोषं मा विरुद्धं वचो मे 
` तव भवतु निजानामेव कोपप्रसादौ । 
खरतररविरदिमनातपातेऽपि सथः 
सरसिजनिङ्ुरुम्बं स्वैरमुन्मेषमेति ॥ ?' 
* वतेते इव्यन्ययं दोषसंवरणार्थे इति नारायणीयव्याख्या । तेष्वपि वृद्धेषु 


संवरणीयो दोषगणो वतत एवेति शब्दार्थः; । 
9 निधने 77; 5. 
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दुतिः- 
तर्जनोद्वेजने यत्र सा यतिः कीत्यते यथा ॥ ५३ ॥ 


४५ कैरवः-- 
या ववं दूती यमस्येव तदा तजितवव्यपि । 
सैव संमति सोद्रेगा चपङे चाटु माषसे 1 


प्रसङ्--- 
कीतेनं गुरुनाम्नो यससङ्गः कथ्यते यथा । 


“ मकरद॑ष्टा-- 
जादो जर्धिज्षरादो कासारादो विणि्घन्तं । 
सुमरदि णागो हिअए किं पंकाङितिकासरं जदु* ॥ 


(जातो जलधिज्ञरात्‌ कासाराद्धिनिष्कान्तम्‌ । 
स्मरति नागो हृदये किं पङ्कारिपतिकापरं जातु ॥) ” 


्एटनम - 
यन्रावमाननं वाक्ये छलनं तन्पते यथा ॥ ५४ ॥ 


“° बन्दी-- दैव, 
कोऽयं ते प्रतिकरमत्र भवतश्चेखान्तवद्धाक्षतो 
भूयः स्वस्ति वदत्नरत्यनुगहं दर्वपिणा्ताङ्गुलिः । ` 
किं कर्नारमहीपतिः किसु महाराष्टूः किमज्गाधिपः 
कि पाण्ड्यः किमु धुजैरः किमम॒ना सर्वेऽपि ते सेवकाः ॥ "! 


" चार्‌ © 3. ° उद्नीतिरियम्‌ , 
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व्यवसायः-- 
स्वसामथ्यैस्य कथनं व्यवसायो मतो यथा । 
८५ कैरवः-- 
जडं जरनिषेवारि युक्छा मुनिनिराङ्ृतम्‌ । 
मम स्वान्ते मधुध्वंसी नित्यं रेते निरामये ॥ 
अतोऽखिरूजगस्स्वहमेवातुरप्रभावः । '' 
विरोधनम्‌-- 
वियोधनं खशक्तयुक्तिः संरब्धानां मते यथा ॥ ५५॥ 
‹' जजुनः--अये, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन ? 
अप्रियाणि करोघ्येष वाचा शक्तो न कमणा । 
हतभरातृरतो दुःखी प्रकपैरत्र' का व्यथा ॥ 
भीमः-- अरे, भरतकुकेन्दुकलङ्क, 
अदेव किं न विघ्जेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय बहुप्रापिन्‌ | 


विधं गुरू न कुरुतो यदि मददाम- 
निर्भि्मानरणितास्थनि ते.शरीरे ॥ " 


अन्यच्च रे मूढ, 
लोकं खीवन्नयनसरिर्य॑तस््याजितोऽसि | 
भ्रातुवेक्षःस्थरुविघटने यच्च साक्षीकरतोऽसि । 


1 दस्य काक्थात, 
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आसीदेतत्तव कुरुपते कारणं जीवितस्य 
` कंदधे युष्मक्ुरुकमरिनीकु्जरे भीमसेने ॥ 
दर्योधनः- दुरात्मन्‌ भरतकुखापश्चद, पाण्डवपशो, नाहं भवानिव 
विकर्थनाप्रगर्भः । किंतु, 


द्रक्ष्यन्ति न चिराल बान्धवास्वां रणाजिरे" । 
मद्वदामिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकामीमभूषणम्‌ ॥ ?? 


प्ररोच्ना-- . 
प्ररोचना सिद्धवचद्धाग्यथेकथनं यथा । 
४८ बन्दी- देव, 


आस्ते द्वारि वधूर्विधातुरचनवेदग््यविश्रान्तिभूः - 
भूरेतस्य बलादहारि भवता भीतानतारातिना । 
किं नामापरमत्र कायंमघुना साध्यं समाशास्यते 
, -तस्ाणिग्रहमङ्गलाय मनुजाधीशास्तु यन्नो महान्‌ ॥ ", 


विष्वल्नम्‌ -- 
विकत्थनाद्विचङनपामनन्ति बुषा यथा ॥ ५६ ॥ 
` ५“ कैरवः-- 
ननु तव नयहीने नापराधं स्मरेयं 
मनसि विज मीति मक्कधो नासि पात्रम्‌ । 
मुबनमसखिरुमेको भुमयेव भुवाहं 
नियमयितुमधीयो* नीरजाक्षप्रमावात्‌ ॥ 


" रणाङ्गणे ^ 2; 5. ° वेदुष्यविध्ान्तिभूः 5. 
° करां 5. “मपीशः ऽ. ` 
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आदानम्‌ -- 
कायस्य संग्रहो यत्स्यात्तदादानं मरतं यथा | 
“ कैरवः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नाभैनां कुद्टिनीं देवकुलास्थापित- 
दीपस्तम्भोपरि निधाय गमिष्यामि । 
अवमो अआवरयकाल्यङ्ानि- । 
व्यवसायादानरीक्तित्रयपावश््यकं विह । ५७ ॥ 
निबैहणसंधिः- 
बीजवन्तो एुखाद्यथां विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एेकाथ्यषुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
निवेहणसंध्यङ्ानि-- 
संधिविरोधो मथनं निर्णयः परिभाषणम्‌" । 
प्रसादानन्दसमया ध्रतिर्भाषोपगुम्भने ॥ ५९ ॥ 
पवेभषोपसंहारो प्रशसति चतुदश । 
संधिः- 
एखदचितवीजायेमाभिः संधिर्मता यथा ॥ ६० ॥ 
८४ केरवः-- । 
आदावघटितं कायं मध्ये सुघटितं मम | 
भूयो विषरितं भूयो भूयाद्धटयितुं प्रभुः ॥ ” 
विरोधः-- 
मगेणं तस्य कार्यस्य विरोधः कथ्यते यथा । 
1 परिभावनम्‌ $. . 
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४४ सोरमः-- 
सा तयेवमवमानिता सती कुट्टिनी कुपितपन्नगीनिमा । 
मारयेकिम महीशचदर्दिता' मानयेक्किमुत मन्द विग्रहा ॥ “' 
प्रथनम्‌-- 
ग्रथनं तस्य कायस्य तुपक्षेपो मतो यथा ॥ & १ ॥ 
‹ कैरवः-- वयस्य, नात्र संदेहः | 
शान्तिमेति सकलोऽपि भूभुजा संनिध सहजवेरवर्जितः । 
तामसा अपि तरक्षवो सगे: संचरन्ति हि समं तपोवने ॥ "” 
निणेयः-- 
अनुभूताथेकथनं नि्णयोऽभिमतो" यथा । 
“° सौरभः--वयस्य, मेवं मन्तव्यम्‌ । 
स देवतावेशमनि सव्यसंगरः सतां समक्षं समुदीरितं तथा । 
वचः स्वकीयं वसुधेश्वरः कथं मुहूतंमात्रेण मृषा करिष्यति ॥ ” 
परिभाषणम्‌- 
अन्योन्यपरिवादोश्यः परिमाषात्र सा यथा ॥ ६२ ॥ 
‹* मकरद॑ष्टा- (सरोषम्‌ ) अरे दुब्बह्मण, पहववेदिणो पुरदो पुणो 
वि एव्वं भणसि । 
(अरे दुर्बाह्मण, प्रभववेदिनः पुरतः पुनरप्येवं मणि ।) 
1 तजजिता 8. » अभिहितो यथा ऽ. . --. ° परिभावो ऽ, 
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सोरम ;--- 


धूर्ते दुरन्तविपदणैवमध्यममो 

दीनाववेक्ष्य करुपया दिननाथवंडयः । 
"आवामपारमनयन्नयनात्तदीया- 

उज्ञातो जहाति न कदापि सुतो नरेन्दः ॥ 


अतस्ते तजैनान्न बिभीवः । "' 
प्रसाद्‌ः-- 
परसीदेत्याध्रनुनयः प्रसादोऽभिपतो यथा । 
५‹रुतसारः-- (किंचिद्धिहस्य) मो, क्षमस्व ममापराधम्‌ । "” 
आनन्दः-- 
वाञ्छिताथैस्य या प्रा्षिरानन्दः स मतो यथा ॥ ६२ ॥ 
८८ पुरोधाः- राज्ञः करेण रमण्याः करं महयति ¦ 
राजा-- (सहै गरृहाति) "' 
समयः-- | 
चिरारूढस्य दुःखस्य निगेमः समयो यथा । 


“ राजा-- ("कथमपि कटाक्षेण निर्वैण्यं अपवार्य) वयस्य, 


सामिफुष्ठसरसीरुहनियद्ङ्गसंततिसमाननिकायाः । 
अञ्नाविर्बाष्पल्वा मे क्षाख्यन्ति चिरखेदमसुष्या; ॥ "' 


1 आवापरवारं 5, ० पतस्षारः 5. 
° तहणीं ^५46& 0016, 6. । | 


सप्रमः परिच्छेदः ११९ 

धृतिः-- 

स्थिरीकरणमथस्य रब्धस्य तु धृतिर्येथा ॥ ६४ ॥ 

८८ पुरोधाः-- ततः सक्तपदान्याक्रम्य, 

कठ्तानि पदानि सप्त साक्षीण्यनङे वामुभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 

रिवयोरिव शाश्वतैकरस्यं चरतो यावदश्षीतक्ीतभानू ॥ *› 
भाषणम्‌-- | 

मानाथेकामादिलाभो भाषणं कथितं यथा । 


८८ कैरवः-- 


तवास्मजा तामरसायताक्षी मद्यं ससंमानमियं मह्य । 
दत्ता दयावारिधिना त्वया तद्भुखूपदेशादुरु यस्सदुक्तम्‌ ॥ ” 


उपरुम्भनम्‌-- 
उपगुम्भनमाशयेपराधिरित्युच्यते यथा ॥ ६५ ॥ 
८‹ पुरोधाः-- (साश्वयेम्‌ ) मनोरथसिद्ध, ममाप्येतदेव विवक्षितम्‌ । 
अहो, दैवादावयोमेतिसंवादः । ” 
पूवेभावः- 
कायस्य दशने पूषैभावः संकीर्यते यथा । 
८‹ मनोरथसिद्धः --अन्यच्वेदं ममाशास्यमस्ति । तदिदम्‌ -- तथा 
माङ्वनाथः संभावनीयो यथा प्रीयते देवी । 


सवैः स्वजनसंमानात्ंतोषमुपयाति हि । 
यथा वकुरुसेकेन विकसेन्सुकुकावटी ॥ "' 
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उपसंहारः- ॥ 
स स्याक्तभेस्य संहारः परियावाक्षिपतो यथा ॥ ६६ ॥ 


८८ पुरोधा ४ 
ुण्येस्तस्य पुरातनैः क्षितिपतेः प्रख्यातवत्सान्वय- 
क्षीराम्भोनिधिचन्द्रमाः सकरभूलोकाभिनन्धोदयः । 
स्वरं ख्वितपू्वैराजचरितः पूतैर्मिजेवैतेने- 
जमिातासि जनाधिनाथ विदिशां हंसावली चाप्नुयाः ॥ "' 
प्ररास्तिः- ` 
प्रशस्तिः प्रोच्यते सा तु यच्छमाशंसनं यथा । 
८* साहिव्यभानुरयतायुदय नृपाणां 
कीव्यम्बुजानि विकसन्ति सितानि सन्तु । 
नाशं प्रयातु घनदुजेनवाक्तमिकं 
भूरस्तु संततमहोप्सवशारिनीयम्‌ ॥ !! 


| 


निवैहणे आवशयकान्यङ्गानि- 
अङ्ञान्यवश्यमेतानि वाच्यानीह चतुदश ॥ ६७ ॥ 
संध्यङ्गानां प्रयोजनम्‌- 
उक्ताङ्गानां चतुःषष्टेः षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ । 
ृष्टस्याथेस्य रचना गोप्यगु्िः भरकाश्षनम्‌ ॥. ६८ ॥ 
रागः प्रयोगस्याशायं इत्तान्तस्यानुपक्षयः । 
वस्तुनखेविध्यम्‌-- 
~ पुनसरेधा विभागः स्यार्सवेस्याप्युक्तवस्तुनः ॥ ६९ ॥ 
सुच्यमेव भवेत्किचिद्‌ दृश्यं श्रव्यमथापरम्‌ । 


सप्रमः परिच्छेदः १२१ 


सूच्यम्‌-- 

नीरसोऽनुचितस्तत्र संहूच्यो वस्तुविस्तरः ॥ ७० ॥ 
सुच्यार्थाविष्करणम्‌ -- 

अरथपक्षेपकेः सुच्यं पश्चभिः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

विष्कम्भचुटिकाङ्कास्याङ्ावतारपवेश्षकेः । 
विष्कम्भः- - 

टृत्तवतिष्यप्राणानां कथांशानां निद्षेकः ॥ ७२ ॥ 

संक्षिप्ाथस्तु' विष्कम्भो मध्याभ्यां मध्यमेन वा । 
विष्कम्भो दिधा-- 

प्योजितो भवेच्छृद्धः संकीर्णा नीचमध्यमेः ॥ ७३ ॥ 
चूल्का-- क 
अन्तयेवनिकासंस्थै सूचना । 
अङ्कास्यम्‌ -- 

अङ्कान्तपातररङ्स्ययुत्तरङ्थेसूचनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अङ्कावतारः- 

अङ्कावतारस्तवङ्कान्ते पातोऽङ्स्याविभागतः । 

भूतभाविकथांशानां सूचको नीचभाषयां ।॥ ७५ ॥ 
प्रवेशकः-- 

नीचपत्रः परयुक्तोऽङकदरयस्यान्तः भरवेश्चकः । 

एभिः संघूचयेतमुच्यं दद्यमङ्कः पदशेयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
दइ्यम्‌-- 

दृरयस्तु पधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः । 


' संक्षेपार्थस्तु 5. 
18 
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श्रन्यम्‌- 

नाय्यधमेमवे््येव रव्यं वस्तु त्रिधा यथा" । 
श्रव्यस्य त्रैविध्यम्‌ -- 

© + 

सवेश्राव्यं च नियतश्राव्यमश्राव्यमेव च | ७७ ॥ 
प्रकाद्चम्‌ ; स्वगतम- 

सर्श्राव्यं प्रकारं स्यादश्राव्यं खगतं मतपू | 

द्विविधं नियतश्राव्यं जनान्तपपवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जनान्तिकम्‌ - 

प्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌। - 

अन्योन्यमन्तणं यस्स्यात्तज्नान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपवारितम्‌ - 

रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परारस्यापवारितम्‌ | 


अआकाभाषितम्‌- 
कि ब्रषीष्येवमित्यादि विना पात्रे रवीति यत्‌ ¦ 
श्रुतेवानुक्तमप्येतत्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ।॥ ८० ॥ 
सर्वागसंयुतमनेक विधाथेसार्थ 
सदृषत्तनायकंषिरोषसपमरशोभम्‌ । 
राञ्यं सदीयमिव रूपकषस्तु रभ्यं 
"मन्नक्षितीश्च महतां भदमातनोति ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीमदग्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरंकारसंमहे? 
संध्यङ्निरूपणं नाम सप्रमः परिन्छिदः। 





1 मतम्‌ 5. ४ मन्म 5, * सर्वालंकारसंम्रहे 17. 
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बृत्तिः- 


नेतृव्यापाररूपा या इत्तिः सा स्या्चतु्विधा । 
वृत्तिमेदाः-- 

भारती साखती चारभदी कैशिक्यतः परम्‌ ॥ १॥ 

चतस्रो इृत्तयो जेयाः सर्वैनाव्यस्य मातकाः। 
भारती वृत्ति- 

भारती संस्टृतप्रायो वाण्न्यापारो नराश्रयः ॥ २॥ 

भरतेस्तु प्रयोज्यताद्वारती चतुरङ्गिका । 
भारतीवृत््यङ्नि- 

परोचनाभ्रुखं चेव वीथीः प्रहसने तथा ॥ ३ ॥ 

स्थाने प्रहसनस्याथं भाणमप्याह कोहटः । 

एतेषां रक्षणं पथाससङ्गादमिधीयते ॥ ४ ॥ 
सारवती षृत्तिः- ` | 

भ्साचती सा मता सचवशषो्यलयागद्याजेवैः । 

युक्ता हर्षोत्तरा शोकवनजिता सुप्ुदीरिता ॥ ५॥ 


1 वीथ्या © 3. “ पश्चाटप्रसङ्धेना ॐ 3. 
‡ सादस्वती नाम सा नेतृशौर्ययागदयाजवैः © 3. ~ˆ ` 
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सच्त्वतीगत्त्यङ्ानि- 
संकापोर्थापकावस्याः संघश्च परिवतेकः । . 
अङ्गानि चल्वारयेतेषां करमाद्क्षणयुच्यते ॥ ६ ॥ 
संलापकः - । 
संखापको 'गभीरोक्तिर्नानाभावरसो यथा | 
५ रामः--अयं सः; यः किक सपरिवारकातिकेयविजयावजितेन 
मगवता नीललोदहितेन "परिवत्सरसदस्रन्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 


परशुरामः- ञम्‌ राम दाशरथे, स एवायं ममाचायेपादानां प्रियः 
परदुः | 


अखषयोगदुररीकरहे गणानां 
सेन्येवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य छृतभसादः 
परादादसुं प्रियगुणो भगवान्युरु्मे ॥ ' 
उत्थापकः-- 
उत्थापकस्तु यत्रारि युद्धायोत्थापयेच्था ॥ ७ ॥ । 
“ आनन्दाय च विस्मयाय च मया इष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं तु कुतोऽ संप्रति मम खदने च्ुषः । 
तत्सांगस्यसुखस्य नास्ति विषयः किं वा बहुव्याहते- 
रस्मन्विस्मृतजामदग्यविजये बाहो धनुजैम्मताम्‌ । ? , 
संघः- 


नील्या देवेन वा मेदः संघाख्यः कथ्यते यथा | 
् गर्भितोक्तिः © 3. | > परि 00111४64 & 3. 
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“* चाणक्यो नीतिसामर्थ्याद्वाक्षसीयानमेदयत्‌ । 
मेदो विमीषणस्याभूद्रावणादैवयोगतः ॥ ” 
परिवितंकः- 
भेदं साम च दानं च निष्फलीकृलय यत्र तु ॥ ८ ॥ 
परिवतेक इत्युक्तो दण्डश्वीकरणं यथा । 
४८ हेरम्बदन्तमुसलो हिखितेकमिसि 
वक्षो वि्ाखविरिखव्रणखाञ्छितं मे | 
रोमाश्चकञ्जुकितमद्भुतवीरलाभा- 
यत्सत्यमथ् षरिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
रामः---मगवन्‌ › परिरम्भणमिति परसतुतप्रतीपमेतत्‌ । " 
आरभटी व्र्तिः- 
परायेन्दरनारसंगापकोधोदश्रान्दयादिचेष्टितैः ॥ ९ ॥ 
युक्ता भवेदारभटी चत्वायेज्गानि तत्र च । 
आरभटीवच्यङ्ानि- 
संक्षिपिका स्यात्संफेटो वम्तूत्थानावपातने ॥ १० ॥ 
संशिपिः- 
संषिक्ठवस्तुरचना संक्षिषिः शिल्यतो यथा । 
चरिते वत्सराजस्य करिङ्गद्िपयोजनाः ॥ ११ ॥ 
संक्षिप्तिरथवा नेतृदशचान्तरङृतिर्यथा । 


वाडिनाशेन सुग्रीवः किष्किन्धाषिषतिः कृतः ॥ १२ ॥ 


भागेषस्यापि चोद्धलयनित्तौ श्ान्तताभ्रयः । 


1 क्षित्पिनः @ 3; 5. ° योजनम्‌ © 3; $. 
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स्फेटः- 
सफेटस्तु समाघातः कृद्धसंरब्धयोयथा ॥ १३ ॥ 
, छक्ष्मणेन्द्रनितोयुदधं रामरावणयोश्च वा । 


वस्तूत्थापनम्‌-- 
। पाया्यु्थापितं बस्तु वस्तूस्थापनकं यथा ॥ १४ ॥ 
माययेन्द्रजितो' युद्धे दिवा ्वान्तप्रदश्नम्‌ । 


अवपातनलम्‌-- 
"क्षिपरपवेशनिर्याणसंभ्रमत्रासविद्रवैः ॥ १५ ॥ 
अवपातस्तवसो हेयोऽनिष्टदशेनतो यथा । 


४८ नष्टं प्र्षवमनुष्यगणनाभावादज्खा त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
प्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदशं नानः किरातैः कृतं 
कुञ्जा नीचतयेव यान्ति चनकैरामेक्षणाशङ्किनिः ॥ * 


केरिकी बृत्तिः- 
या रम्यनेपथ्यविरोषयुक्ता 
स्ीभियता बा बहुरृत्तगीता* । 
कामोपमोगपचुरमवारा 
केलिकी 
सा कैशिकी हत्तिरुदाषहूता स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 
1 यत्‌ © 3. ° जिता 5. 
° चन्दर © 3; 5. ‹ क्षिप्रपरवेशनिर्वाण © 3. 
5 वषधर; ऽ. ° नाशादछ्ृत्वा © 3 ; 5. 


1 बहुगीर्तृत्यैः © 3; 5. ` द 


अष्टमः पर्च्छिद्‌ः १२७ 
केरिकीवृत्त्यङ्गानि-- | 


नय च न्रयन्दो नमस्फोस्थ नमेगभेश । 
कैशिक्याश्रतारो भेदा ह्येते सथुदष्टाः ॥ १७॥ 


छरितपधुराभिषानं शृज्ञाररसाश्रयं सुखोपेतमर्‌ । 
इच्छामयहास्ययुतं नमे तरिविधं वदन्ति यथा ॥ १८ ॥ 


४४ मध्याहं गमय स्यज श्रममरं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शल्येति विमुश्च पान्थ विजनः शीतः प्रपामण्डपः | 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजां प्रेयसीं 
त्वच्चित्तं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापारिकाः ॥ " 


४४ "अभिव्यक्ताटीको विफरसकरोपायविभव- 
शिरं ध्यात्वा सः 'कृतज्तकसंरम्भनिपुणः । 
इतः-पृष्ट पृष्ठे किमिदमिति संत्रास्य सहसा 
"` कृता्केषां धूतैः स्मितमधुरमारिङ्कति वधूम्‌ ॥ ' 


५८ शूल्यं वासगृहं विरोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेश्यं प्युमुखम्‌ । 
विक्षव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामारोक्य गण्डस्थलीं 
छल्जानन्नय॒खी प्रियेण हसता बाख चिरं चुम्बिता ॥ " 


न्मस्पन्दः-- 
उत्कण्डानिर्भैरपेमनवसंगमसं चरमम्‌ । 
अन्ते भयानकं प्राहुनेमेप्यन्दं तु तश्रथा ॥ १९ ॥ 


1 अतिव्यक्तागस्कः © 3; ऽ. धृतं © 3. 


१२८ अ रंकारसयहः 


८‹ विसृज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरास्भृति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां तमतिमुक्तङ्ताचरितं मयि ॥ ˆ 
नमेस्फोटः- 
कन्यानायकयोयंत्र इत्तं च स्फुटितं भवेत्‌ । 
न्स्फोटः स विङ्ञेयः संश्रमादिथुतो यथा ॥ २० ॥ 
४४ गमनमरसं शून्या दृष्टिः शरीरमसष्वं 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्याकिमन्यदितोऽथवा । 
अमति भुवने केदर्पाखं " विकारि च यौवनं 
"लङ्तिकरितास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
नमेगभेः-- 
नमेगरमशच्छन्ननेतृन्यलीकार्थाय तद्यथा । 
“५ दष्टेकासनसंगते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
तिर्थगवक्रितकंधरः "सपुलकः प्रेमोहसन्मानसा- 
मन्तहासलसक्पोलफककां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ "” 
भारती बरत्ति- 
भारती शरब्दहत्तिः स्यादस्यास्तिसरोऽ्ृत्तयः ॥ २१ ॥ 
दसभेदेन वृत्तयः- 
शृङ्गारे कैशिकी वीरे साखत्यारभी पुनः । 
रसे रोद्रे सवीमत्से त्तिः सवत्र भारती ॥ २२॥ 
आसां मेद चतुष्केऽस्मिन्नेकेकमपि वाञ्छितम्‌ । 


वेदर्पा्ञा @ 3; 5. > प्रकृतिमधुराः © 3. 3 सुपुखकं © 3; 5, 


अष्टमः परिच्छेदः १२९ 
भयोगे कविभिः कारय सवेमेकत्र दुरंमम्‌ ॥ २३ ॥ 


पात्राणां माषानियमः-- 
पाटच्ं तु संस्कृतं नृणापनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 
टिङ्किनीनां पदादेव्या मन्लक्ञावश्ययोः कवित्‌ ॥ २४ ॥ 
ल्ीणां तु भराक्तं "रायः ्ौरसेन्यधमेषु च | 
पिशाचात्यन्तनीचादौ पेलाचं मागधं तथा ॥ २५ ॥ 
यदेशयं नीचपात्रं स्यात्तदेश्यं तत्य भाषितम्‌ । 


पात्राणां संबोधनक्रमः-- 

भगवन्तोऽवरे्वाच्या विद्रदेवषिरिङ्धिनः ॥ २६ ॥ 
विप्रामाव्याग्रजाश्वार्या नदीसूत्रभृतो" मिथः । 
रथी सूतेन चायुष्मान्‌ पूज्यः 'रिष्यास्मनानुजा; । २७ ॥ 
वत्सेति तातः पूञ्योऽपि सुणहीताभिधश ते; । 
भावो नटेन सूत्री च मारिषस्तेन सोऽपि च ।॥ २८ ॥ 
देवः खामीति दृपतिरभतयभटरेति चाधमेः | 
आमन्त्रणीयाः पतिबज्व्येष्ठामध्याधमेः सिय: ॥ २९ ॥ 
समा हेति च रध्या ह्च वेदयाज्जुकेति च । 
कुटिन्यत्तेत्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनेः ॥ ३० ॥ 
विदृषकेण भवती राज्ञी चेति च रच्धते । 
शण्डे नीचा पुरस्कायां छाङ्तिा तु यवयसी ॥ ३१ ॥ 

+ प्राहुः © 3, 5. ? न्यादयोऽपि च ऽ, 


* कृतौ © 3; 5. 4 किष्यात्मजा अपि © 3; 5. 
5 एतदारभ्य वासूरितीर्यते (३४) इति पर्यन्तम्‌ ^ 3 कोरे न इद्यते + 
१ 


१३० 


अरुकारसंग्रहः 


भगिनीपतिशवुत्तो राजा भह्रको जनेः । 

युवराजः इमारः स्याद्धतृदारक इस्यपि ॥ ३२॥ 
राजपुत्री तु तद्रस्स्यादायेपुत्र; पतिः सिया । 

भियेति भ्रा सङ्गी स्यास्स्याछो रष्टय उच्यते ॥ ३३ ॥ 
देवी कृताभिषेकायामितरसु त॒ भट्टिनी । 

अत्तिका भगिनी उ्येष्ठा बाछा वाहूरितीर्थते ॥ ३४ ॥ 
सदृदृत्तिज्ालि सरतं नाव्यं नियतमाषितपम्‌ ५. 
सच्चसिम्वाभाति सहितं 'पन्नभपते ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽखंकारसं्रहे" 
बृत्तिनिरूपणं नामाष्टमः परिच्छेदः | 


1 मस्म 5. ० पर्वाटंकारसप्रहे ए, 


नवमः परिच्छेदः 
रूपकाणि-- 
नाटक ` सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिपः। 
"उयायोगसमवकारो वीथ्यङ्ृहामृगा इति ॥ १॥ 
परधानरूपकाण्याहुदेशेतानि विपशितः | 


उपरूपकाणि-- 
नाटिका सट्क रोगो परक्षणं गोष्ठिभाणिकरे ॥ २॥ 
संखापकथ प्रस्थानं काव्यं इष्टीसरासके । 
श्रीगदितं च छासिका दुमे नाव्यरासकम्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्लाप्यघचुपरूपाणि भवन्त्येतानि षोडश । 


.सीटकम्‌-- 
प्रृतिखादथान्येषां * भूयो रसपरिमरहात्‌ ॥ ४ ॥ 
संपूणेटक्षणत्वाच पूर्वं नाटकषुच्यते । 
रङ्नेपथ्ये- 
रङ्गः सदस्यास्थानोवीं नेपथ्यं नटवगेभूः ॥ ५ ॥ 


1 च्‌ प्रकरणं ८. 
° वीथीसमनकाराङ्कग्यायोगेहाख्गा इति ८ ; © 3. 
° तथान्येषां ८ 4. 


१३२ अलंकारः 


पूवैरङ्;- 
यन्नाव्यवस्तुनः पूवं "रङ्गे विघरोपक्षान्तये । 
कुशीलवाः भ्रकुवेन्तिपूवेरक्गः "स कीर्तितः ॥ ६ ॥ 
पूवेरङ्ाङ्मानि-- 
'्रलयाहारोऽवतरणमारम्भाश्रावणे अपि । 
वक्पाणिः परीघटना या संघोटना तथा ॥ ७। । 
पागांसारितकं श्ुद्धाबहृशोरथापने तथा । 
परिवतेनकं नान्दी तथा चैव भररोचना ॥ ८ ॥ 
त्रिगतं चासारितकं तथा गीतिविधिधैवा । 
त्रिसापकमतो रङ्द्रारं स्याद्रधेमानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
चारि्महाचारिरिति पूवेरन्ाज्गसंहतिः। 
नान्दी-- 
यद्प्यज्ञानि भूयांसि पूरवेशङ्गस्य नाटके ॥ १० ॥ 
तथाप्यवकषयं कतेग्या नान्दी विघ्नोपशान्तये । 
आशीवेचनसंयुक्ता यस्माजिव्यं भवेदिह ॥ ११ ॥ 
देवष्टिजिवरपादीनां तस्मान्नान्दीति श्न्दिता । 
नान्दी गुणनिका वाद्यमानद्धादित्रयोस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्दीशः प्यते पुष्पेस्तेन नान्दीति सोच्यते । 
या काचिखल्यते सूक्त्या कांचिदेवतां परति“ ॥ १३ ॥ 
सूत्रधारेण नाव्यादो सा नान्दी नन्दिनो दे | 


+ रङ्गविघ्रोप ए; ७3. प्र. 

४ [र १ ति य्या [४ | 
परयाहारदीनां रक्षणं नाय्यशाज्ञे पश्माध्यये प्रपचचितम्‌ । स च भागोऽत्रानु 
बन्ध्पेणन्ते संयोजितः । “ यया नाथे सरस्वती ^ 3. 


नवमः परिच्छदः १३३ 
नास्यां पदनियमादिः- 


मङ्गट्यशङ्कचकराग्जकोककेरवशंसिनी ॥ १४ ॥ 
नान्दी पदेदरशिभिरष्टामिर्वाप्यल्कता । 
द्राविकिलयाष्ादशषर्वापि पदादिनियमो न वा ॥ १५॥ 
`नाव्याङ्खं संविधायेत्थं सूत्रधार बिनिगैते । 

प्रविह्य तद्रदपरः काच्यमास्थापयेन्नटः ॥ १६ ॥ 
दिन्यपर्त्यै स तद्रूपो पिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सुचयेदरस्तुबीजायेयेखं पात्रक्रमा्था ॥ १७ ॥ 


४ रामो मूधि निधाय काननमगान्माखामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्धक्त्या भरतेन राज्यमखिकं मात्रा सहैवोज्ज्ितम्‌ । 
तो सुीवविभीषणावनुगतो नीतौ परां संपदं 
प्रोदुवत्ता दश्चकंधरथयृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ " 
^“ यान्ति म्थायप्रवृत्तस्य तियच्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥ "' 
^" आसारितप्रकटनिमेर्चन्दरहासः प्राप्तः शरस्समय एष विशुद्धकान्तः | 
उत्खाय गादतमसं घनकालमुग्रं" रामो दज्लास्यमिव संभृतबन्धुजीवः 
¢ तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ "' 


“अनिषुरेध मधुरैः छोकेर्वाक्या्ुचकैः । 
बतुं कचिदुपादाय भारतीं इत्तिपराश्रयेव्‌ ॥ १८ ॥ 
1 पूर्वरङ्ग विधायेत्थं ८; © 3. » सूचयेद्रस्तुबीजं वा ए; © 3. 


: चनमण्डलात्रं ^ 3. 4 र्कं प्रसाय मधुरः ए; © 3. 


१३४ अटकारसंम्रहः 


प्ररोचना - 
प्ररोचना प्रशंसतस्तूुलीकरणं यथा । 
‹‹ श्रीर्मा निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
रोके हारि च वत्सराजचरितं नास्ये च दक्षा वथम्‌ । 
व्येकेकमपीह्‌ वाज्छितफर्पापेः पदं किं पुन- 
म॑द्धागयोपचयादयं सयुदितः सवाँ गुणानां गणः ॥ "! 


आमुखम्‌-- 
सूत्रधारो नटीं तरुते ` पारिषं वा विदृषकम्‌ ॥ १९ ॥ 
खकायेप्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्तया यत्तदामुखम्‌ । 
आमुखाङ्नि- 
परस्तावनेति वा तत्र कथोद्धातः परहत्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रयोगातिशंयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश्च । 


कथोद्धातः-- 
स्वेतिषटततसमं वाक्यम वा यत्र सुत्रिणः ॥ २१॥ 
गर्ीला भरविशेखात्रं कथोद्धातो द्विषा यथा | 
८‹ द्वीपादन्यस्माद पि जरनिेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय ्ञरिति घटयति विधिरमिमतममिसुखीभूतः ॥ 
४४ छाक्षागृहानरुविषाच्सभाप्रवेरीः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रह्लय | 
आष्कृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातेराष्टाः ॥ 7 


' पाष वाथ ^ 3, 
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प्रवृत्तकम्‌ -- 
कारसाम्याखवेश्चो यः परहृत्तकमिदं यथा | २२॥ 


८: प्रीढपयोधरमारा प्राव्ृण्मरिनाम्बरा प्रवाष्पधरा । 
मानसगराजहंसा मानवतीवाय्य मदनार्ता ॥ " 


प्रयोगातिरायः- 


एषोऽयमितयुपक्षेपास्सुत्रधारपयोगतः। 
"पात्रभवेशो यत्रैव परयोगातिक्षयो यथा ॥ २३॥ 


“८ सोरमेण सहकारपादपः पद्मतो हरति ष्पदावसिम्‌ । 
रामणीयकगुणेन रागिणी कौमदी मिवेष केरवः ॥ ” 

‹‹ वणेयितुमस्य महिमा वसन्तसमयस्य राक्यते केन 
यदयं विपो वृद्धोऽप्युज्ज्ञति दामोदरो निजां प्रकृतिम्‌ ॥ " 


वीथ्यङ्कानि- 
वीथ्यङ्गान्याश्ुलाङ्गत्वादुच्यन्तेऽतरेव तानि तु । 
उद्भात्यकावरगिते प्रपश्चत्रिगते छम्‌ ।। २४ ॥ 
वाक्ेट्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके । 
असलरापव्याहारमृदवानि त्रयोदश्च ॥ २५ ॥ 
"वीथीप्रसङ्ग वीथ्यङ्गछक्षणं "तत्र वक्ष्यते । 
एषामन्यतमेनाथं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
रस्तावनान्ते निगेच्छेत्ततो वस्तु भरपश्चयेत्‌ । 


" पाजप्रयोगो यत्रैव ८; © 3. ° आदौ अस॒ङ्गात्‌ ^ 3; ए. 
° तस्य £ 3, 
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सवेनाख्यसाधारणाङ्गानि- 
पूवेरङ्कः समापूजा कवेगोत्रादिकीतेनम्‌' ॥ २७ ॥ 
` नाटकादेस्तथा संज्ञा सूप्रधारोऽप्यथापुखम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च चतस्रो इत्तयोऽपि च ॥ २८ ॥ 
नास्योक्तिथ -समावेक्षस्तथा भाषाविभाषयोः । 
प्रायशः समैनार्येषु कीत्यन्ते संगता इमे ॥ २९ ॥ 
नाटकादीनां संज्ञाकरणे नियमः- 
संज्ञा त॒ नाटकादीनां नायकेनेतरेण वा, 
नायिकानायकाख्यानास्संज्ना प्रकरणादिषु । ३० ॥ 
नािकासहकादीनां नायिकामिर्विशेषणम्‌ । 


आधिकारिकेतिवृत्तम्‌- 
अभिगम्यगुणेुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
कीतिकामो पहोत्सादख्चय्याख्ात महीपतिः । 
प्रस्यातरवशो राजन्यो दिव्यो वा यत्र नायकः । ३२ ॥ 
तस्स्यातं विधातव्यं इत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 

` यत्तत्रानुगतं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ ३३ ॥ 

विरदधं ततपरिल्याज्यमन्यथा घा प्रक्खयेत्‌ । 
यथा वाखिवधस्त्यक्तशछश्रनोदात्तराघवे ॥ ३४ ॥ 
करिपितो वीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा । 


नाटके संधिनियमः- 
आदन्तमेवं निधि पञ्चधा तद्िमिज्य च ।॥ ३५ ॥ 
1 वणनम्‌ 5. समादेशः; 4. 3, 
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खण्डशः संधिसंन्ञास्तान भागनपि च खण्डयेत्‌ । 
रित्रि्िभिचतुरयक्तदशसंख्यान्यतुकरमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुःषष्टि तानि स्युरद्गानि विह संधिषु । 


नाटके विष्कम्भः- 


आदौ विष्कम्भक कुर्यादङ्क वा कायेयुक्तितः ॥ ३७ ॥ 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । 

यदा संदशयेच्छेषं इर्यादवष्कम्भकं तदा ॥ ३८ ॥ 
यदा तु सरसं वस्तु मूखदेव भ्रवतेते । 

आदावेव तदा इ््यादा्ुख क्षेपसंश्रयम्‌' ॥ ३९ ॥ 


अद्कल्षणम्‌-- 
प्रलक्षनेतृचरितो जिन्दुग्याशनिपुरस्कतः* । 
अङ्को नानापरकारायेसंविधानरसाभ्रयः ॥ ४० ॥ 


नाटके रसः-- 
अयुभावविभावाभ्यां स्थायिनो व्यभिचारिभिः । 
गहीतयुक्तैः कतेव्यमद्गिनः परिपोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न चातिरसतो वस्तु 'दृरविच्छिननतां नयेत्‌ । 
रसं वा न तिरोदध्याद्रस््वरंकारलक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
एको रसोऽङ्गी कतेन्यो वीरः भृङ्गार एव वा | 
अज्गमन्ये रसाः सवे इर्याननिवेदणेऽदुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` आमुखपेश्चसश्रयः, ^. ° व्यक्तिसमन्वितः, © 3 ; 5. 
द्र, ऽ. 
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नाटके प्रयक्चतोऽदरीनीयानि-- 
दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादि विषुत्रम्‌ । 
संरोधं भोजनं क्लानं सुरतं चासुरेषनम्‌ ॥ ४४ ॥। 
अम्बरग्रहणादीनि भलयक्षाणि न दशेत्‌" । 
नाधिकारिवधं कपि दलयाञ्यमावहयकं न चः ॥ ४५ ॥ 
एकाहचरितेकारथ दुर्याचासन्ननायकषम्‌ । 
पातरेखिचतुरेरङ्क तेषामन्तेऽस्य निगेमः ॥ ४६ ॥ 
पवप्ङ्ञाः परकतेव्याः प्रवेशादिपुरस्ृताः । 


नाटके अङ्संख्या- 
पश्चाङ् च षडङ्क च सपताक च तथापरम्‌ ॥ ४७॥ 
अष्राङ्क च नबाङ्कं च दशाङ्क नाटकं विदुः | 
मारीचवचनं नाम पश्वाङ्कं परिकी तितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वेणीसंहारसं्नं तु षडङ्कं नाटकं पतम्‌ । 
शङ्घन्तलं त॒ सप्ाङ्पष्टाङ्धं नटवीजयः ॥ ४९ ॥ 
, देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्कं परिकीर्तितम्‌ । 
बाङरामायणं नाप दशाङ्क नारकं पतम्‌ ।॥ ५० ॥ 
प्रकरणम्‌ - 
प्रकरणे इतिवृत्तम्‌- 
अथ प्रकरणे हत्षुखाचं रोकेसंभ्रयम्‌ । 
प्रकरणे नायकः-- 
अमायविप्रबणिजामेकं इया नायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
' निरदिरेत्‌, ऽ. "* कचित्‌, ए; © 3. °“ उपसर्गस्य घल्यमनुष्ये* इति दीर्षः 
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धीरभशान्तं सापायं* धमेकामायेततरम्‌ । 
प्रकरणे नायिका-- 
नायिकां तद्विषं नेतः इयाद्‌ खीं गणिकां तथा ॥ ५२ ॥ 
कचिदेकेव ङुखजा वेश्या कापि द्रयं कचित्‌ । 
प्रकरणस्य तरैविध्यम्‌-- . 
आभिः प्रकरणं त्रेधा शुद्धं स्या्ुखजान्वितपर्‌ ॥ ५२ ॥ 
संकीर्णं वेश्यया युक्तं मिश्रं तदुद्रयसंकरातर" । 
प्रकरणे संध्यादि- 
शेषं नाटकवत्‌ *संधिपरवेशकरसादिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नाणः- 
भाणस्तु धृतैवरितं खालुभूतं परेण वा । 
भाणे नायकः-- 


यत्रोपवर्णयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ५५ ॥ 
संबोधनोक्तिपरसयक्ती इर्यादाकाश्चभापितेः। 


भाणे रसः- 


सूचयेद्ीरमृङ्गरो शो्सोभाग्यसंस्तैः ॥ ५६ ॥ 


भाणे वृ््यङ्वस्तूनि- 
भूयसा भारती इचिरेकाङ्कं वस्तु कलितम्‌ । 
' सोपायं, 5; ^ 2. ° संगतम्‌ , © 3; ए;5. > सं ऽ, 
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भाणे संधयः- 
रलनि्वेहणे साङ्गे छास्याङ्गानि दश्षापि च ॥ ५७॥ 
लस्याङ्नि- 
गेयपदं स्थितपाटयमासीनं पृष्पगन्धिका । 
पच्छेदकसिमूढं च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्त प्रयुक्तमेव च । . 


( क५ 


छास्ये दशविधं हयेतदज्निर्देशकस्पनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गेयपदम्‌- 
सुखासीनाः श्रुतिसुखं यत्र गायन्ति गायकाः । 
ततादिवाधमिध्रं तच्ुष्कं गेयपदं यथा ॥ &० ॥ 
‹‹ सुखासीनाः सन्तः सुरमिकुुमामोदञ्चुभगे 
तरे सान्द्रच्छाये तरुणसहकारस्य शिशिरे । 
करैर्वीणावाचैः" समसरदुरुसंदिग्धवचसो 
रसविशोष्छासान्मधुरमिह' गायन्ति मदनम्‌* ॥ " 
स्थितपाल्यम्‌-- 
पटेदयत्रास्तनासीना प्राहरं पिरहातरा । 
अङ्गनानज्गतप्ठङ्गी स्थितपाठ्यं पतं यथा ॥ ६१ ॥ 
`“ रत्तिए हि्यदिभञो महुअर मोत्तृण पटुमिणीमण्णत्तो । 
गच्छसि गच्छ पुणो सा पेच्छदि णाण्णं णिमीलिदबुरुहच्छी ॥ 
(रात्र्या त्रस्तहृदयो मधुकर सुक्छा पद्विनीमन्यत्र | 
गच्छसि गच्छं पनः सा परयति नान्यं निमीकितम्तुस्हाक्षी ॥) "' 
' क्वाणः, ए;63. “ मदनमिह, ८; © 3. › मधुरप्‌ ८; © 3. 
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आसीनम्‌ - 
` शोकचिन्तापरषक्ञं वाधाभिनयवमितम्‌ । 
आस्यते यत्र कामिन्या तदासीनं मतं यथा ॥ ६२॥ 
८५ बज मारूतिके, 
म्लानं ते वदनं "मदो विगङ्तो मन्दो विलासक्रम- 
धिन्ता्ोकवदं चिरोञ्ितयुखं चित्तं वपुधूसरम्‌ । 
निःशब्दाभिनयं निविरयः विजने खं चेष्टसे नो यथा 
प्रखेयप्रकरेण पीडितपरिङ्किष्टाम्बुजा पञ्चिनी ॥ " 
पुष्यगन्धिका- 
नतेक्या; पुरुषस्येव प्रगरभं वेष्टितं यदा । 
नेकभेदं च संगीतं सा ज्ञेया पुष्पगन्धिका ॥ ६३ ॥ 
५: ग्रीवाविभूषणविषक्तदुकूलकोणसंछन्नपीवरपयोधरभारनम्रा । 
मेरेयमत्तमदिकाकरदत्तताकमातन्वती समदनतैनमाविरास्ते ॥ 


सखि शारदिके, पुंवस्मगस्मा विविधगानमुखरविरासिनीमण्डली- 
, मध्यगता निकपं नृत्यसि । "` 
प्रच्छेदकः-- 
स हि प्रच्छेदको यत्र ज्योत्छ्ञासंपातविह्कवाः । 
कामिन्यो यान्त्यपत्रीडाः सगसोऽपि भियान्यथा ॥ &४ ॥ 
"‹ °प्रशिथिरूनिजलरज्नाः प्राङ्मुखं वीक्षमाणा- 
“स्तिमिरविरतिभीतास्तृणेसत्तीणेमागः । 


" मनो विगलितम्‌, 5; ^ 2. ` निवेश्य, 5. ° प्रचरित ऽ; 4. 2. 
‹ तिभिरविगमभीतास्तीणमार्गशच वुर्णम्‌ 5. 
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वर्यचरुनशेखा वञ्चितासमीयरोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यास्मनाथान्‌* ॥ "' 


तरिमूढम्‌-- 
पुभावपचुरं नाटय सपरत्तपरिष्टतप्‌ । 
मृदु श्छष्णपदं यत्र तत्‌ त्रिमद स्मृतं यथा ।॥ ६५ ॥ 
५४ मस्याः खट, 
अभिनयशस्तौ हस्तो पादो परिभूतकिसलयौ सलयौ । 
अङ्गं ˆ चित्तजरङ्गं नृत्तं पुंभावश्ाछि समवृत्तम्‌ ॥ '" 
सेन्धवम्‌- 
न नाटये शक्ष्यते पाठथं* पात्रं संकेतवरजितम्‌ । 
जायते सैन्धवी भाषा यत्र तत्तेन्धवं यथा ॥ ६६ ॥ 
‹‹ नाल्यमरुक्षितपास्य“ पात्रं संकेतवर्जितं यत्न । 
सेन्धवभाषाचतुरेविहितं वेदे शिकैनरेवथ्याम्‌ ॥ "' 
दिमूढम्‌-- 
रसभावाः परिष्धिष्टा्तुरभः परिभ्रमः । 
एखपतिष्खे चित्रे तद्‌ द्वभूदं मते यथा ॥ ६७ ॥ 
८८ “अत एव खच्वस्याः-- 
रसभावाः परिद्धिष्टाः भरोढो विदयापरिश्रमः । 
चित्रे मुखपतिभुखे ख्यः पादयोः क्रमः ॥ "' 


) पि स्वनाथाच्‌, 5. `" रज्ञितशङ्ग, ८;:03;5. ° वां, ए;6७3. 
* वाद्य, ८; ७3. ° तत एव ए; ७3. 
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उत्तमोत्तमकम्‌-- 
विचित्रश्ोकसंदमों यत्र नानाविधो रसः। 
हेखा भावथ रङितथौत्तमोत्तमकं यथा ॥ ६८ ॥ 
४८ ` केयमपरीक्षेपेण प्रविद्चति 


अङ्कूरतकुचमप्यनस्प विलसत्तस्संनिवेश्चक्रमं 
वक्षोऽस्या वङ्रिखिकरामिरुदरं वामभ्रुवो वास्यते । 
अङ्गं रङ्दशामनङ्गनृपतेः काराग्रह श्रीयते 
मवेधित्रपदाथैमावितरसान्‌ शोकान्‌ पर्त्याननम्‌ ॥ "' 


पदानि साधिक्षेपाणि चित्रं गीतार्थयोजनम्‌ । 
यत्रं कोपप्रसादाभ्याष्रक्तपत्युक्तकं यथा ॥ ६९ ॥ 


६ अपि च तस्याः पश्ान्निषण्णा काचित्‌ कुपिता, 
गायति गेयं साधिक्षेपपदं सहचरीमुखे स्वरिति । 
तस्यामियं प्रसन्ना चित्रं गीता्थमभिनयव्यङ्के- ॥ › 


अथ प्रहसनं तरेधा शुद्धपैतसंकरेः । 

पाषण्ड विपप्रभृतिचेटीचेरविराङ्कटम्‌ ॥ ७० ॥ 
चेष्टितं वेषभाषादिश्चदधं हास्यवचोऽन्वितम्‌ । 
कोयुकादिवचोवेषेः षण्डकञ्चुकितापसेः ॥ ७१ ॥ 
विते संकराष्रीथ्या संकीर्णं पूतैसंङुलम्‌ । 


2 परक्षिपेण ए; © 3;42. ° नयत्युशैः 1; ¢ 3. 
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रोद्रबीभत्सरहिता रसाः स्युर्स्यि एव वा ॥ ७२ ॥ 
माणवतसंधिलास्याज्ञान्येकाङ् द्रयङ्मेव घा । 


डिमः- 
दिमे वस्तु भसिदधं स्याद्‌ त्तयः कैशिकीं विना ॥ ७३ ॥ 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमद्येरगाः । 
भूतपेतपिक्ञाचाच्राः षोडज्ञात्यन्तपुद्धताः ॥ ७४ ॥ 
रसेरदास्यभृज्ञारशान्तेः षड्भिः समन्वितः । 
पायेन््रनाटसंग्रापक्रोधोदभ्रान्तादिचेष्टितेः ॥ ७५॥ 
चन्द्रसर्योपरगेश्र न्याथ्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि । 
चतुरङ्धतुःसंधिनिरविमशचो डिमः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
इदं त्रिपुरदाहि तु रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततल्िपुरदादश डिपसं्नः प्रयोजितः ॥ ७७ ॥ 


व्यायोगः-- 
ख्यातेतिष्त्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः । 
हीनो गर्मावमरशाभ्यां दीपाः स्युडिमबद्रसाः ॥ ७८ ॥ 
अखीनिमित्तसंम्रामो जापदग््यजयो यथा । 
एकाहचरितैकाङ्ो व्यायोगो बहुभिनेरेः ॥ ७९ ॥ 


समव्कारः- 
कार्यं समवकारेऽपि चाघ्ुखं नारकादिवत्‌ । 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निविमर्शास्तु संधयः ॥ ८० ॥ 
टृत्यो हीनकेचिक्यो नेतारो देवदानवाः । 
द्रादशोद्धतविख्याताः फलं तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
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अङ्गी वीरोऽङ्गानि चन्ये यद्ररम्भोधिपन्थने । 
अङ्कसिभिसिकपटखिमृङ्गारस्िविदरवः ॥ ८२ ॥ 
द्विसंधिरङ्कः परथमः कायो द्राद्नाडिक्घः | 
चतुद्भिनाडिकावन्त्यो नाडिका षटिकाद्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वरतुखभावदेवारिङरताः स्युः कपराद्वयः | 
ध्मंकामेः शृङ्गारा नात्र विनदुप्ेशकौ ॥ ८४ ॥ 
व्रताटुञ्ञ्यरता शचं धर्मभृङ्गार उच्यते । 
धुक्तारत्ायटेंकारःर्थगृङ्कार एव हि ॥ ८५ ॥ 
संभोगविप्रलम्भादिः कामभृङ्कार इ्ययमू । 
पुरावरोधयुद्धेभवाताग्न्यादिषु द्राः ॥ ८६ ॥ 
वीथ्यज्घानि' यथाखामं कर्यालदसनं यथा । 


बीधी- 


वीथी तु केरिकीत्तो संध्यज्गांशध भागवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रसः शच्यस्तु मृङ्गारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
नायिकानायको कायो भृह्कारदरयसंश्रयो ॥ ८८ ॥ 
बीथ्यङ्ानि- 
युक्ता प्रस्तावनाख्यातेरङगरुद्रालयकादिभिः ¦ 
उद्धात्यकावटमिते प्रपश्चत्रिगते छटम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वाकेटयधिषटे गण्डपवस्यन्दितनाक्कि | 
अससरपव्याहारमृदवानि त्रयोदन्च ॥ ९० ॥ 


" वीध्यज्दि ए; 06. 3. 
19 ` 
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उदवात्यकम्‌ -- 
गूा्थपदपर्यायमाखा परभनोत्तरस्य बा । 
यत्रान्योन्यसमाङपो द्रेषोद्धात्यं मतं यथा ॥ ९१ ॥ 
८५ मानवती -- अस्ये कादंबिणि, आदो तुह कालो । 
(आर्ये कादम्बिनि, आगतस्तव कारः |) 
काद म्बिनी-- वत्से मानवति, अत एव खल्वहं विहरामि । रितु 
अकाटेऽप्ययं राजहंसः प्रविष्ट इति विचारथरामि । 
राजा-- (समन्तादवलोक्य अनाकङितिविहङ्गविहागः स्वगतम्‌) 
वचनमिदमात्म विषयं वर्णितमनयावधायैते युवत्या । 
प्रमदानामनुरागः प्रायः प्रापतेरपि प्रियं तनुते ॥ 
मानवती--अय्ये, राअहंसो कर्हि दिद्धो 
(आर्ये, राजदंसः कुत्र दष्टः ?) 
कादम्बिनी-- वत्से, तव मानसे । 
मानवती-- अस्ये, मत्तासि। 
(आर्ये, मत्तासि ।) 
५८ का छापा गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकीये; कृतः 
करं दुःखं परसंश्रयो जगति कः छध्यो य आश्रीयते । 
को सयुध्यैषनं शुचं जहति के यैरनिजिताः शत्रवः 
कर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छच्तस्थितैः पाण्डैः ॥ " 
अवर्गितम्‌- 
यत्रैकत्र समवेश्ना्कतार्यपन्यससाध्यते । 
पसतुतेऽन्यत्र बा तर्स्याद्‌ द्विधावरमगितं यथा ॥ ९२ ॥ 
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८८ रामः-- लक्ष्मण, तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं भ्रव 
शक्तःमि । ` तदवतीय गच्छामि । 
(इव्यवतीयं कतिचित्दानि गत्वा निरूप्य) 
ग्कोऽयं सिंहासनस्याघः स्थितः पादुकयोः पूरः । 
जटावानक्षवलय्यी चामरी च विगते ॥ 
८८ विदूषकः-- (अपवार्य) वअस्स, मह कंठे *कासेण कंडूदि होदि । 
कि कादव्वं ? 
(वयभ्य, मम कण्ठे कारोन कण्डूतिर्भवति । फं कतैन्यम्‌ १ 
राजा-- (सानुनयम्‌) वयम्य, सक्रपूरं ताम्बुरं चर । तावता कण्ठ- 
"कण्डूतिर्निवतैते । ताम्बर चेदम्‌ । " 


प्रपशच्चः- 
असद्‌भूते मिथः स्तोत्रं पश्वो हास्यङृयया । 


८८ राजा-- वयस्य, खया वयमतिसंहिताः । 
विदृषकः-- वअस्स, तुए एव्व सिक्खिदणेवुणो ठुह एव्व कहं 
अदिसंदाणं कप्पेमि । कदु, 
घड़मि अण्णेण परस्स जां मुणीण मोएमि वदं सुहुते । 
मणस्सिणीणं विहडमि माणं तुह प्पहाविण तणोमि सव्वं ॥ ” 
| (वयस्य, त्वयेव शिक्षितनेपुणस्तवेव कथमतिसंधानं कल्पयामि । 
किंतु, 
1 कोऽपि ^. ° चाररेव 71; © 3. 5. : कोणेण ए; 03. 
° कण्डूः ८; ७3. ° णुणे 5. 
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घटयाम्यन्येन प्रस्य जायां मुनीनां मोचयामि व्रतं मुहूर्ते । 
मनस्विनीनां विधटयामि मानं तव प्रभविण तनोमि सवम्‌ ॥) " 
तरिगतम्‌- 
्रतिसाम्यादनेकाथेयोजनं त्रिगतं चिह ॥ ९३ ॥ 
नटादितरितयालापः पवेशद्धे मतं यथा । 
८८ नटी --अथ्य, तह होदु । 
(आर्यं, तथा भवतु) 
सूत्रधारः--(आकाशमवरोक्य) 
विलोखविधृह्ठतिकावरत्रा विनिःसरदरारिमदप्रवाहाः । 
धनद्धिपा गर्जितवंहिताब्याश्चरन्ति खे चातकचश्चरीकाः ॥ "' 
परियामेरमियैबाश्यिविखो मश्छटने यथा ॥ ९४ ॥ 
¢“ राजा-- (सोसरासम्‌ ) 
समसुखदुःखः संप्रति सखा ममान्योऽस्ति कस्त्वया सदृशः । 
यद्मुष्मिन्नपि यतसे कर्ये सादाय्यमेवमाचरितुम्‌ ॥ ” 
वाक्घेी- 
विनिष्यास्य वक्वरी द्विखिः प्रत्युक्तितो यथा । 
८ मानवती-अय्ये कादंबिणि, 
अणिसं पि मअरकेदू अयमणिवारिदयवेरहृदु्साहयो । 
तं पिदरैक्ति मं विभ दाहो एङ्केण तेण दुब्वज्ञो ॥ 
(आर्ये, कादम्बिनि, 
अनिशमपि मकरकेतुरयमनिवारितवेरद्ुर्साहः । 
तमपि देक मामिव दाह एकेन तेन दुर्वयेः.॥1):. 
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कादम्बिनी- 
मन्मथो ननु मासरया्द्रूपविजितस्तव । 
तापं तनोति नामुष्य नान्यथा कथमागतः ॥ 
मानवती -- अय्य, सो एष्व सव्वत्त दीस्षद्‌ । कदं णादो ? 
(आर्ये, स एव सवेत्र दश्यते । कथं नागतः 2) "” 
अधिवख्म्‌-- 
अन्योन्यवाक्यैरलयुक्तिः स्पधयापिबं यथा ॥ ९५ ॥ 
८ भीमः- 
सङृररिपुजयाश्चा यत्र बद्धा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण रोकः । " 
इट्युपक्रमे, 
४ अरे नाहं भवानिव विकत्थनप्रगल्भः । क्तु, 
दरक्ष्यन्ति न चिरघ्षुं बान्धवाम्त्वां रणाङ्गणे । 
मददामिन्वक्षोऽस्थिवे णिकाभङ्गमीषणम्‌ | "? 
गण्डम्‌ -- 
गण्डं प्रस्तुतथिक्ारि भिन्नं वेगोदितं यथा। 
४ कादम्बिनी-- वत्से, समागतः | 
मानवती-- (सानन्दम्‌) अस्ये, कोऽसौ ? 
(अर्थे, कोऽसो ?) 
कादभ्िनी-- तवानुजः । 
मानवती -- (सविषादम्‌ ) "' 
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गण्डमेदाः- 
अपुमेवान्यथा गण्डं प्राहुः पञ्चविधं परे ॥ ९६ ॥ 
अआकस्यिकपर्संबद्धं संबद्धमिव यसपदम्‌ । 
वाचामन्ते स गण्डः स्याद्धाव्यनिष्ायेषुचक्षम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भरतिहासे रहो इषेः प्रतिमा व्याहृतोऽपि च । 


प्रतिहदारः- 
प्रतिक्रिपान्वितो यम्तु प्रतिहायो पतो यथा ॥ ९८ ॥ 


८५कोमां हन्तुं समथैः स्यादियुक्तो रावणेन तु। 
राक्षसो राम द्याह फ राम इति चोदितः ॥ 
पुनराह वदा रामः कदाचिदुपयास्यति । ` 
दूरीकृत्य परं मोहाद रिवां वाचमादहरत्‌ ॥ "' 


रदः- 
आसान निरदिशेचस्तु स रद्येगण्ड उच्यते । 
८८ यथा दुर्योधनो भीमं हन्तीव्याद्चयवान्‌ भ्रमात्‌ । 
प्राह दर्योधनं भीमो हन्तीति कुरुनायकः ॥ ” 
हषेः- 


उत्वोच्छकरोमाश्चः भविहयामोदङद्रचः ॥ ९९ ॥ 
भाषते भावि यत्रासो हृषगण्डः स्मृतो यथा । 

८८ केनाप्यर्थन कंसस्येव्युक्तवव्येव यादवे । 
नृतयन्नानतकोऽप्याह दारको जतवानिति ॥ ” 
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प्रतिमा- 
उनक्तमन्याथेपन्येन वचोऽन्या्थं भ्रकरपयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सामान्यपदसाम्यात्स गण्डः प्रतिभा मता। 
८५ यो जातोऽन्यत्र योऽन्यत्र वर्धितो मधुसंमवः' । 
परपुष्टः स संक्रुद्धो मारयस्यनिव।रितः । 
इव्युकतण्ठितया परोक्तं कंसेनादितमन्यथा ॥ 
व्याहतः- 
दरयो वाक्यस्य विन्यासो शुभाष्चभसपन्वितः ॥ १०१॥ 
प्रलयक्षं भोस्यते यत्र गण्डः स व्याहतो मतः । 
५४ यथा देवमुनिस्तत्र दानवं कंसमत्र्वत्‌ । 
सभूत्यवख्वीरयेस्य प्राप्तोऽसि भवतः क्षयम्‌ ॥ ” 
अवस्यन्दितम-- 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रवस्यन्दितं यथा ॥ १०२॥ 
५ सीता-- जाद, कटं खु तुम्हें अजुञ्ज्ञाए गत्वं । तहिं सो 
राआ विणएण णमिदव्वो । 
(जात्‌, कल्यं खट युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ । तत्र स राजा 
विनयेन नन्तव्य |} 
र्वः किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ ? 
सीता--जाद, सो खु तुम्हाणं पिदरा। 
(जातः, स खट युवयोः पितता |) 
2 यदुपुत्रत्य मधोर्वश्चे जातः 
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ङवः--किमावयो रघुपतिः पिता ? 
सीता-- (साशङ्कम्‌) ण हु तुम्हाणं, सञलाएु एव्व पृहवीए । 
(न खट युवयोः, सक्रखाय। एव एृथित्याः ।) "' 
नालिका-- 
बहुपपश्वसंयुक्ता हास्यटेशसमन्विता । 
्रहेचकिव गृढार्था नारिकेलयुच्यते यथा ॥ १०३ ॥ 


८८ राजा-- (पुरतो निवेभ्ये) 
व्री किमुत वामलोचना दूरतो वसति इष्टिवर्तिनी । 
वायुना चकति किनु नर्तिता मन्पखी मदनवेदनासहा ॥ 
विदूषकः-- वअस्स, मए विणिच्चिदम्‌ । 
(वयस्य, मयां विनिश्चितम्‌ ॥) "" 


असटप्रटापः- 
असंबद्धकथापरायोऽससरपो यथोत्तरः । 
विरदोन्पत्तवालादिभाषणेषु मतो यथा ॥ १०४ ॥ 


८५ हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्वया इता । 
विभावितैकदेशेन स्तेयं धदमियुज्यते ॥ "' 
५४ भुक्ता हि महागिरयः क्ञातोऽहं विना पिबामि नमः । 
हरिहरदिरण्यगर्भा मम पुत्रास्तेन नृद्यामि ॥ ” 
५८ अर्चिष्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहराण्या सक्षणो वाघुके- 
स्त्जन्था विषकदरान्‌ गणयतः संस्रय दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एकं पञ्च नवाष्ट सक्त षडिति व्यत्यस्तसख्याक्रमा 
वाचः शक्तिधरस्य दैशवकराः ्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥ " 
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व्याहारः- 
अन्यार्थं एव व्याहारो हास्यलेश्चकरो थथा । 
४४ (लास्यप्रयोगावसाने मारुविका निगेन्तुमिच्छति) 


विद्षकः--मा दाव । उवदेससुद्धा णिगमिस्ससि । 


(मा तावत्‌ । उपदेश्श्युद्धा निगेमिष्यसि ।) ” 
इ्युपक्रमेण, 


५ गणदासः-- (विदूषकं प्रति) आर्यं, उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो 
कक्षितः 
विदृषकः--पढमप्पयोगे बम्हणस्स पूञा होदि । सा ताए ण किद्‌ । 
(प्रथमप्रयोगे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया न कृता ।) 
(मारुविका स्मयते) "' 
मृदवम्‌-- 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युरखदवं यथा ।॥ १०५ ॥ 
८: कृष्टं खलु चिप्रकुके जननं कष्टं च भार्यया विरहः । 
धन्याः शद्रा एषां दारपरियरहणमस्पमल्येन ॥ "' 
एवं दिति विधातन्या द्वितिषात्रभयोजिता । 
अङ्कः-- 
"उत्छष्ठिकङ्क भ्रख्याते इत्तं बुद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्संधिषस्यङ्खयक्तः खीपरिदेषितेः ॥ १०७ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयो । 


" अङ्कस्थेवोत्छशिकाङ् इति नामान्तरम्‌ । 
20 
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रैहामृगः-- 
मिभरमीहामृमे वस्तु चतुरङ्कखिसंधिपान्‌ ॥ १०८ ॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकपतिनायको । 
ख्यातो धीरोद्धताबन्त्यो विपर्यासि!दयुक्तकृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दिव्यस्ियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः । 
भृज्ञारामासमप्यत्र किचिक्िचिसदशयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 
वृधं प्राप्तस्य कुवीत परं नैव महातमनः ॥ १११ ॥ 
कैशिकीष्त्तिरहितो हास्यभृज्ारबनितः । 
अत्र षण्नायकानन्ये वदन्तीहामृमे नरन्‌ ॥ ११२॥ 
नाटिका- 
क्ष्यते नारिकाप्यत्र मिश्रवस्तुसमाश्रया । 
तत्र वस्तु भकरणान्ाटकान्नायको तपः ॥ ११२ ॥ 
प्रख्यातो घीररुखितः शृङ्गारोऽङ्गी सछक्षणः । 
देवी तत्र भवेञ्चयेष्ठा भगस्मा त्रप्वसजा ॥ ११४ ॥ 
गम्भीरा मानिनी ङच्छत्तद्रशान्नेतसगमः । 
प्राप्या तु ताद्शी भुग्धा दिव्या बातिमनोहरा ॥ ११५॥ 
अन्तःपुरातिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदरैनैः । 
अनुरागो नबावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेता तत्र प्रवर्तेत देवीत्रासेन वञ्चितः । 
केशिकयङ्धेधतुभिश्च युक्तङ्करिति नाटिका ॥ ११७ ॥ 
स्टक्प्‌-- 
स्कं नाटिकावत्स्याक्कत्वेतमाकृतेः कृतम्‌ । 
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पवेशकविहीनं च भृज्ाराद्‌युतभूषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

च॑तुयेवनिकं कार्थं वयस्यान्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रोटकम्‌- 

दिव्यपानुषसंयोगो यत्राङ्कऽङ्क विदुषकः ॥ ११९ ॥ 

्रीटकं नाम तज्जेयं गुढनाटकरक्षणम्‌ । 

सप्राए्टनवपश्चाङ्पन्यन्नारकवन्पतम्‌ ।॥ १२० ॥ 

सप्राङ् स्तम्मितारम्भस्तवष्टङ्क पदरेखिका' । 

मेनकानहुषाख्यं स्यान्नवाङ्क परिकीर्तितम्‌ ॥ १२१ ॥ 

भकीत्येते परं भर्तः पश्वा विक्रमो्ैशी । 
क्षणकम्‌-- 

गर्भावमशेदीने वा शुखनिर्वहणान्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

सूत्रधारविदहीनं च सवे्त्तिसमाधितम्‌ । 

नियुद्धसंफेरयुतं परिवतेकभूषितम्‌ ॥ १२३ ॥ 

पागधी शौरसेनी वा दीननायकचेष्टितम्‌ । 

नेपथ्ये गीतनार्चं च परत्रैव भयोजनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अपवेशकविष्कम्भमेकङक प्रक्षणं विदुः । 

निदशेनमिह यं वस्तु वालिवधादिकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गोष्ठी-- 

अथ गोष्ठी मतेकाङ्ञा कैचिकीत्तिश्चाटिनी । 

कामभृज्ञारसंयुक्ता प्श्चषड्योषिदन्विता ॥ १२६ ॥ 

प्द्ते्ेवभिः पुमिदैशमिर्वाप्यखंदरता | 

" मदनञ्ेखा, ^ 2. 
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गमाबिम्षसंधिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्कृता ॥ १२७ ॥ 
निदनं रेवतमदनिकाख्यमिहोदितम्‌ । 
भाणिका-- 
अथ स्याद्धाणिकोदात्तनायिकेकाङ्भूषिता ॥ १२८ ॥ 
छ्ष्णनेपथ्यभाङ्पध्यपुरषा च प्रकीतिता । 
कैशिकीभारतीपराया खङ्खः सप्तभिरुञ्ज्वखा ॥ १२९ ॥ 
भाणिकाङ्ानि- 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा । 
समपेणं चानुत्तिः संहारथापि सप्तमः ॥ १३० ॥ 
प्रसङ्गात्कायेकथनघुषन्यासः प्रकीर्तितः 
निरवेदवाक्यभ्युत्पततिस्तत्र षिन्यास उच्यते ॥ १३१ ॥ 
विबोधो च्रान्तिनाश्चः स्यान्पिथ्याज्ञानं तु साध्वसम्‌ | 
समपणद्ुपाटम्भवचः स्यात्कोपविद्धया ॥ १३२ ॥ 
असुषटत्तिनिदशेनस्योषन्यासः भ्रकीतितः । 
समापनं तु कायस्य संहार इति कीतितः ॥ १२३ ॥ 
पुखनिर्वदणोपेता कामदन्ता निदशेनम्‌ । 
संखापः-- 
भृज्गारहास्यरदितः संाप इति कीर्तितः । १३४ ॥ 
पुरोपरोधसंयामयिदरवैः कपरैयेतः 
कैशिकीभारतीदीनो भवेत्पाषण्डनायकः ॥ १३५॥ 
हीनोपनायकयुतः इम्चानादिसमाङ्कखः । 
संकखपाङ्ानि-- 
सप्विकशषतिरज्ञानि भवन्त्यस्य थयोच्यते ॥ १३६ ॥ 
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उस्ण्डा चावहिव्था च प्रयत्नो मरथनं तथा । 
आशंसा तकंसदेहतापोेगाथ पुग्धता ॥ १३७ ॥ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च विरापो वाक्यमेव च । 
साधनानुगमोच्छासविस्मयाश्च चमत्कृतिः ॥ १३८ ॥ 
विस्मृतिोभसंफेटो वेशारघं प्रबोधनम्‌ । 
आश्वास परहपैश् भसत्तिरिति कीर्तितः ॥ १३९ ॥ 
सलक्षणोदाहरणं व्यक्तखान्नात्र द्वित्‌ । 
शोषं नाटक्वत्सरवं संलापः सथुदाहूतः ॥ १४० ॥ 
निदशेनं कनकवती पाधवं सपवेकष्यताम्‌ । 
प्रस्थानम्‌-- 
दास्ादिनायकं दासीनायिकै द्रयङ्कमीरितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
कैशिकीत्तिबहुकं बहुतारख्यान्वितम्‌ । 
सुरापानक्षपायुक्तं तथा दहीनोपनायकम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
विासोदिष्टसंयुक्तं भस्थानमिति कीर्तितम्‌ । 
निदशेनमिह जेयं शृङ्गारटङिताहयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
काञ्यम्‌-- 
काव्यपारभदीदीनमेकाङ्क हास्यसंङ्खम्‌ । 
गर्मावमदयसंधिभ्यां हीनं शृङ्गार भूषिनम्‌ ।॥ १४४ ॥ 
खण्डमात्राद्विपदिकाभभ्नतारेरखुकृतम्‌ । 
उदातोक्तिसमायुक्तं बहुताख्खयान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
निदशेनं तु काव्यस्य विद्यो पाधबोदयः । 
हद्ीसकम्‌-- 
द्टीसक त॒ सप्रा्टदशञस्रीजनसंकटेम््‌ ॥ १४६ ॥ 
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संप्रयोज्येक पुरुषं केशिकीड्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क स्यादुदातोक्तिबहुतार्खयान्वितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
निदक्ेन भवेदस्य केटिरेवतकं मतम्‌ । 


रासकम्‌- 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वजितम्‌ ।॥ १४८ ॥ 
सुश्िष्टनान्दीसदहितं पश्चप्रं द्विसंधिकम्‌ । 
पूर्णं माषाविभूषादयमारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वीथ्यङ्पण्डितं भुख्यनायिकं स्यातनायकम्‌ । 
उदात्तभावविन्याससंध्रितं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
गर्भावपरशचूल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विनम्‌ । 
श्रीगदितम्‌- 
करुणं सी समासीनां गायेचत्र पटेदपि ॥ १५१ ॥ 
एकाङ्क भारतीपायं तच्छ्रीगदितपरुच्यते । 
गर्भावमरेरदहितं परख्यातोदात्तनायकम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
परसिद्धनायकं जञेयं यद्रतकरीडारसाख्कम्‌ । 
लछासिका- 
भृगारवहुरेकाङ्का त्रिसंधिन्युननायिका ॥ १५३ ॥ 
खत्यदत्तारपनेपथ्या पीठमर्देन भूषिता । 
विदूषकविगोपेता दशषास्याङ्कभूषिता ॥ १५४ ॥ 
खासिका सा सथ्ुदष्टा यथा वीमावती मता । 
दुमेहिका-- 
दुमेह्ी चतुरङ्का स्यात्कैशिकीमारतीयुता ॥ १५५ ॥ 
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विगँ नागरनरा न्युननायकभूषिता । 

त्रिनाडिः प्रथमाङ्कः स्याद्विटक्रीडापयो भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
दवितीयः प्श्चनाडिः स्याद्विदृषकविरासवान्‌ । 
षण्नाडिकस्तरतीयस्तु पीठमदेविरासषान्‌ ॥ १५७ ॥ 
चतुथं दशनाडिः स्यादङ्कः क्रीडितनागरः | 

निदशेनं भवेदत्र यथा बिन्दुमती पता ॥ १५८ ॥ 


नास्यरासकम्‌- 
नाव्यरासकमेकाङ् बहुतालटयास्यकम्‌ । 
हास्यषृङ्गारसंयुक्तं दशखास्याङ्गभूषितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उदात्तनायकं चेव पीठमदोपनायकम्‌ । 
द्वितीयसंपिन्चूत्यं स्याद्राससन्नात्र नायिका ॥ १६० ॥ 
निदनं दशषनीयं स्याद्विछासवती यथा । 

उदाप्यम्‌ - 
उद्टाप्यं दिन्यचरिते युखनिवैदृणान्वितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
भृङ्खारहाभ्यकारुण्ययुतमेकाङ्भूषितम्‌ । 
बहुपुस्तं गीतमयं चतुरोञ्ज्वछ्नायकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
` नाय्यप्रवन्धनिङ्घरुम्बमिदं विभाति 

दानं खदीयपिव पन्नधरातलेन्द्र ॥ १६३ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽखंकार्सम्रहे 
रूपकनिरूपणं नाम नवमः परिच्छेदः । 





" अस्थ श्छोकस्यापरमर्धं न इश्यते । 
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नास्याल्काराः-- 

सिद्धिः भराप्रिविचार्थानुनयस्तदनन्तरम्‌ 

उदष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिगेईणं तथा ॥ १॥ 

पथात्तापः सृहा क्षोम आक्रन्दः परिहारकम्‌ । 

नीतिरुतेननं शो भामिमानः संश्यस्तथा ॥ २ ॥। 

तुर्थतकोऽक्षमा चैव व्यवसायो विमेनम्‌ । 

युक्तिः परोत्साहनं चैव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभिक्ञानं च पृच्छा चातिशयो गुणकीतैनम्‌ 

"इति त्रिशदटंकाराः प्रायो नास्येषु संगताः ॥ ४ ॥ 


सिद्धिः- 
सिद्धिरि्टाथसंसिद्धेरनेकेषाघ्रदाहृतम्‌ । 
यथा-- 
८ हे भूतधात्रि यदि तावदहं विद्खद्धा 
न्मे बरं त्वमिह देहि वृणे बरं च | 
हे विष्णुवासवमदेश्वरचन्द्रसूर्या 
जन्मान्तरेषु मविता प्रभुरेव रामः ॥ 


" विषयोऽयं नव्याने षोडशाध्याये विस्तरेणोपवर्णितः, निण॑यसागरमुद्रितपुस्तके 
१६९ तमे प्रे दरटन्यः । 
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प्रापिः-- 
प्ा्निः सा समुदायस्य ज्ञानं यच्चैकदेक्षतः ॥ ५ ॥ 
यथा-- 
८८ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्या हृता चया । 
संभावितेकदेरेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "” 
विचारः-- 
विचारः स हि विज्ञेयः संशये निणयस्त॒ यः | 
यथा-- 
४८ असंशयं क्षत्वपरिमरक्षमा यदायेमस्याममिराषि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ 
अनुनयः-- 
वचसा कमणा भ्रीतियस्मिनननुनयो हि सः ॥ ६ ॥ 
यथा -- 
‹ परिग्रहबहुतेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुरस्य मे । 
समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ ? 
उद्िष्टम्‌- 
उदि स्याल्रोक्षे च प्रत्यक्षे चाथेकीतेनम्‌ । 
परोक्षे यथा- 


४४ तस्मिन्‌ जीवति दर्षे हतमप्यहतं बलम्‌ । 
तिस्तु गमितप्राणे जीचन्तोऽपि सता वयम्‌ ॥ "” 
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प्रयक्षे यथा-- 
यथा-- 
८ हा धिक्‌ प्रियतमा सेयं दुःसंस्थानमरीमसा । 
सवेथा प्रस्यमिज्ञेया मूर्तीभवति तद्यथा ॥ 
दाक्षिण्यम्‌-- 
दाक्षिण्यं श्वक्ष्णया वाचा परचित्तायुवत॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 
““ प्रसाधय परर र्ङ्का राजा तं हि विभीषण । 
आर्येणःनुगृहीतोऽसि निर्विप्नः सिद्धिमन्तरा ॥ " 
प्रसिद्धि- 
परसिदधिर्छोकसिद्धा्थरुतदैरथसाधनम्‌ । 
यथा-- 
४४ सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्राभ्यासुवेदेया च मुवा च यः ॥ 
गदेणम्‌-- 
तद्‌ गरदेणं भवेधत्तु दोषोद्धेदेन इुत्सनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा-- 
“ अन्यासक्तमवध्यं च निं्नन्‌ क्षात्तपराङ्मखः । 
न कथं लक्ष्मणो धन्वी रुज्जते हृदयादपि ॥ " 
पद्चात्तापः- 


पथात्तापोऽनुतापस्तु कृताकायं तु यो भवेत्‌ । 
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८८ ('छुवगप्रवरं) निन्नन्‌ आातृयुद्धाभियोगिनम्‌ । 
अहं सूयेकरुटस्या्य करङ्कः कि कृतं मया ॥ ?? 
स्ण्हा- 
स्पृहा यस्त्वमिखाषः स्यप्रस्तुनो रामणीयके ॥ ९ ॥ 
यथा-- 
८५ जीवतु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । 
मातुमिश्िन्त्यमानानां ते हि मो दिवसा गताः ॥ 
क्षोभः- 
अधिक्षेपवचोयुक्तः कोपजः क्षोभ उच्यते । 
यथा- 
८८ त्वया तपस्विचाण्डार प्रच्छन्नवधवर्तिना । 
न केवरं हतो वारी स्रास्ा च परलोकतः ॥ "” 
अक्रन्दः 
तोकपरराप आक्रन्दो नाव्यविद्धिर्दीरितः ॥ १० ॥ 
यथा-- 
८५ हा विषे नष्टपक्षेण मय्येव परिवतसे । 
हतस्तातो हृता प्ली आता च निहतो युधि ॥ 
परिहारः- 
परिहारः स विकेयः इतानुचितमाजेनप । 
1 मातृकायां पदमिदं षिठप्म्‌ । तथाप्यौचिदयादु्रीय संयोजितम्‌ । 
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यथा- 
८८ प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ । 
तत्क्षमस्व विमो किंच सुग्रीवस्ते समर्पितः ॥ "' 
नीतिः- 
स्यायानुद्टत्तिरेवात्र नीतिरिप्युच्यते यथा ॥ ११ ॥ 
५५ सेहं प्रति न पुत्रेषु विरोषः कश्चिदस्ति मे । 
कितु न्यायं पुरस्कृ मया च्येष्ठोऽभिषिच्यते ॥ 
उत्तेजनम्‌-- 
उत्तेननं तु कार्या्थं यत्रानक्षरधुच्यते । 
यथा-- 
५८ इन्द्रजिचण्डवीर्योऽसि नान्चैव बलवानसि । 
कः प्रच्छन्नस्वरूपेण युध्यतेऽस्मद्धयाकुरः ॥ "! 
शोभा-- । 
सिद्धेः पदं समं शिष्टं साध्यं ज्ञोभामिधीयते ॥ १२॥ 
यथा-- 
५: सद्रशसंमवः शुद्धः कोरिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुरिव क्रूरो वजेनीयः सतां प्रभुः ॥ "' 
अभिमानः- । 
अभिषानोऽपरित्यागो दपदुःखपुखस्य च । 
यथा-- 
"' छरेन्द्रजिद्दृषणकुम्भकर्णा गताः किमेतेन गता गतास्ते | 
अहं च गच्छामि यदि प्रणादं तथापि सीतां न सम्षयामि |" 
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संदायः- 
अनिश्वयेन वाक्येन समाधिः संशयो यथा ॥ १२ ॥ 
४ इयं स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मीः किं यक्षकन्यका । 
अथवा विपिनस्येव देवता किमु पावती ॥ 
तुल्यतकैः-- 
स्यादुसेक्षादितपन्नस्तुल्यतकेस्तु तद्यथा । 
^“ तरङ्गभररुताफेनं दुकूकमिव बिभ्रती । 
मन्ये परिणता सेयं सरिद्धाविन भामिनी ॥ " 
अक्षमा- 
अक्षमा सहितानां या परिभूतिने सह्यते ॥ १४ ॥ 
यथा -- 
¢: सुीताहरणदुवेत्तपरिपाकफलोन्मुखः । 
स्वकुरुस्यान्तकः स तमाररामे भवामि ते | 
व्यवसायः-- 
कार्याच्रध्यवसायो यस्तननिशयपरं वचः । 
यथा-- 
८८ कियन्मात्रमकूपारः कियन्मात्रं च सा पुरी | 
कियन्मात्रं दशास्योऽपि क्रद्धस्य मम धन्विनः ॥ "' 
विमरीः-- 
विपो दुःखदीनानामनिषएटफकनिथयः ॥ १५॥ 
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यथा-- 
५८ विद्वान्‌ प्रणादं समरे स्वयं च न तावदात्मानमहं अवीमि । 
महामुनेर्विश्रवसः कुरेऽसिन्‌ निवापबीजं किमपीह न स्यात्‌ ॥ "” 


युक्तिः- 
अवधारणपथंस्य केनविश्ुक्तिरिष्यते । 
यथा-- 
४४ यदि समरमपास्य नास्ति म्॒यो- 
मेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवर्यमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मलिनं यश्च: कुरुष्वम्‌ ॥ "' 
प्रोत्साहनम्‌-- 
प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथा-- 
५८ काररात्रिकरालयं सीति किं विचिकित्ससि । 
तञ्जगत्‌त्रितयं त्राठं तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ 


सादाय्यम्‌- 
साहाभ्यमासुकस्येन कार्ये कस्यापि योजन । 


यथा-- 


८‹ रन्ध्राणि तुं सजातीयो दुङुक्षाण्यपि प्यति । 
इन्द्रजिलिधनं नाथ रक्ष्मणानुचरे मयि ॥ 
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निवेदनम्‌-- 
भूतस्य कथनं भाविसुचनाय निवेदन ॥ १५७ ॥ 


यथा-- 
८८ वानरः क्षृत्तियः कोऽपि रात्रुः श्चुदरो न गण्यताम्‌ । 
वाहिनं कातेवीयं च स कथं विस्मृतो भवान्‌ ॥ ' 


अभिज्ञानम-- 
अभिह्ञानं यदुद्धोधः पूवैदष्टस्य केनचित्‌ । 


यया-- 


५ आकृतेः किंचिटुङेखो विभावयति लक्षणम्‌ । 
महतोपश्वेनैव पीडितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ”' 


पृच्छा-- 
पच्छान्वेषणमथेस्य स्यादर्थाभ्य्थैनापरम्‌ ॥ १८ ॥ 


यथा-- 
४८ भवद्धिः स्वङ्गप्रकृतिरमणीया कुखवधू- 
रिहास्ते दष्टा वा विदितमथवास्याः किमु भवेत्‌ । 
वयोऽवस्थां तस्याः श्रुणुत सुभगो यत्र मदनः 
मगस्मव्यापारश्चरति हदि मूरखेश्च वपुषि ॥ "' 


| अतिशयः- 
गुणमेकस्य संकीत्य तस्यातिशयवणंनम्‌ । 
क्रियते यत्र वाक्याथैः स स्यादतिश्षयो यथा । 
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यथा-- 
४८ विधायापूतेपूर्णन्दुमस्या सुखमभूद्‌ श्रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदु ःस्थितः ॥ " 
गुणकीतेनम्‌-- 
इ४सिद्धौ गुणानां तु कीन गुणकीतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा-- 
५४ हिरोऽचितशिवः सोयेवशीकरतजगत्लयः । 
सुरखीदुकुमः सोऽहं मनस्वी च दशाननः ॥ "" 


नानाविधेरलंकारेनव्यविद्या विभूषिता । 
मोदाय भवतो भयान्मनसो मन्नभूपते" ॥ २० ॥ 


इति ओमदम्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽलंकारसंग्रहे 
नात्याढंकारनिणेयो नाम दशमः परिच्छेदः | 


1 मोदाय कल्पतां नित्ये भवतो मन्मभुपते ^ 2. 
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अथ चादुपरबन्धानां छक्षणं कथ्यतेऽधुना | 
मुक्तकादिविभागः-- 
युक्तकं प्मेकं स्याद्‌ द्विकं पृवद्रये मतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकं त्रयेण पानां पश्च रतानि प्श्चकम्‌ । 
अष्टकं गजमाखा स्यान्नवकं रत्रपारिका ॥ २॥ 
दशभिदेशकं थोक्तं दादशेन्दुकखा स्मृता । 
सध्वि्षतिपद्यानि नाश्ना तारावली मता ॥ ३॥ 
त्रिशता भिश्षिका पश्चाश्चता पश्चारिकेष्यते । 
शतेन शतकं प्रोक्तमोत्तरशतं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
हतेरभिन्नेभिनन्वा कार्यमेकं यथारुचि । 
कान्यपप्येकसर्गादि दरा्रिशदवपि स्पृतम्‌ ॥ ५॥ 


डउद्ाहरणम्‌- 
अथोदाहरणादीनां रक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
करपनीयानि पद्यानि सप्र सप्रविभक्तिभिः॥ ६ ॥ 
संबोधनासििका चन्ते विमक्तिस्तष्टपी भवेत्‌ । 
रकरीप्रभृतीनि स्युश्छन्दास्यस्य यथारुचि ॥ ७ ॥ 
रीतिः प्रथाना गौडीया गतिः स्याद्‌ द्ंतप्यमा | 
ओजःप्साधनाः शब्दाः सानुप्रासा कचिक्छचित्‌ ॥ ८ ॥ 
विभक्तिघटना चात्र यथाकामं क्रमेण वा । 
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तत्रायं पाटिनीषत्तं जयेदयादिसमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गदास्मकदलान्यष्रौ प्रत्येकं सयतीनि च । 
अन्ते तूकलिका कार्यां समस्तेकपदास्िका ॥ १० ॥ 
अन्ते पद्यसमायुक्ता यत्यनुपरासञ्लोभिनी । 
चतुरत्कणिका स्याद्रा पिमक्स्याभासराञ्छिता ॥ ११॥ 
करिकोकलिकामृएनम्यतारटयक्रमा । 
परतिपथं भवेन्नेतनाम तत्तद्विभक्तिमत्‌ ॥ १२॥ 

विभक्तिदेवताः- 
विराजन्ती कीतिपती सुभागा भोगमाछिनी । 
कलावती कान्तिमती कमरा नयवल्यपि ॥ १३ ॥ 
एता वियक्तयधिष्ठाऽयो देवताः कथिता बुधैः । 
दद्येताः स्तुतिप्रीताः खखनापसमं फम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाक्यमेकं च कतेव्यमन्ते सावेविभक्तिकम्‌ । 
आर्या वान्यतमां कु्याकविशरुलाख्यया ततः ॥ १५ ॥ 
अपाकृता प्राकता बा प्राकरृतोन्मि्चितापि वा । 
दैशिभिश्च पदेयुंक्ता भाषाणां चैव संचयैः ॥ १६ ॥ 
वेशवीयेशरुतायेश्च युक्तोदाहरणं मतम । 

“ ^“ येन केनापि तालेन गद्यपद्यस्षमनिितम्‌ । 


जयत्युपक्रमं मारिन्यादि प्रासविचित्नितप्‌ । 
तदुदाहरणं नाम विभक्यष्टकसंयुतम्‌ ॥ 


यत्रादौ जयेत्युपक्रमं मालिनीं निगयते, अनन्तरम्‌ अपिचेत्युपकम्या्ट वाक्यानि 
सप्रासानि सतालानि प्रतिविभक्ि कथ्यन्ते, अनन्तरं विभक्लयाभासस्तदुदाहरणं नाम 
कान्यम्‌ । " 
इति स्राहियकस्पद्रमे रक्षणयुक्तम्‌ । 
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उदाहरणे नायकाः- 
अथ्ुष्य नायकाः परोक्ता देवा देया महीसुराः ॥ १७ ॥ 
गुरवः क्षोणिषाखाथ सामन्ताः सचिवादयः। 
अङ्ली- 
विभक्तिसक्रकयुता संध्या चैव विना करता ॥ १८ ॥ 
अङ्टीति समाख्याता सद्धिथादुविकारदैः | 


कल्याणी- 
केवरं कलिकासंगाकस्याणीति निगद्यते ॥ १९ ॥ 


उत्फुलकेवती-- 
केवखोकङिकासंगादुरफुल्धकवती भवेत्‌ । 


फटोदाहरणम्‌-- 
यस्यास्सू्कछिकास्थाने केवखायां प्रयुञ्यते । २० ॥ 
सा फडोदाहरणं बा स्यादार्यासङ्गान्न भिद्यते । 


विभक्तिनामानि- 
केवला प्रथमा वाणी द्वितीया केवछा श्री ॥ २१॥ 
तृतीया केवला वापी चतुथी केवछा फणी । 
पश्चमी केवरा सारी षष्ठी मोरीति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
सप्तमी खिका प्रोक्ता संबुद्धिः सरसावती । 
भिन्नेमर्गैभिन्ननामसंमवे च तथा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्ैवाक्यं च कतेन्यं कविनायकङाच्छितम्‌ । 


नवमाणिक्यमार- 
एषेव गथ्रहिता नवमाणिक्यमालिका ॥ २४ ॥ 
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नकषत्रमाखा- 

एतैव च त्रिगुणिता भवेन्नक्षत्रमालिका । 
मोगावी-- 


रसः शृङ्गार एव स्याद्धोगावस्याः भरपश्चने ॥ २५॥ 
अनुषङ्गेण पमिशितो वीरोऽपि स्याचिरचित्‌ । 
वणनीयाः कपात्साज्गवीरमोगादयो गुणाः ॥ २६ ॥ 
आक्षीःपद्यसमायुक्ता प्रथमे विरतावपि । 
अष्टिर्वा षोडक्चभिर्विरत्या वा पैयता । २७॥ 
दानि षड्‌ षा चरवारि प्रस्येकं सयतीनि च । 
पध्ये भवेयुरथवा यमिताद्क्षरे; कचित्‌ ॥ २८ ॥ 
गतेरपि प्रयोगः स्याद्यथारीति समृद्धितः। 
तत्तदर्थावसानेऽस्य षिरतिः स्यासखद्‌ पदे ॥ २९ ॥ 
देव त्व जय वीर चं धीर जीवादिकं पदम्‌ । 
तत्तसस्थाने भ्राङ्तादिभाषाभिविर्दाभितेः । ३० ॥ 
मोगोपनुम्भितैगेचपचैः सेयं सपः । 
'भोगावली च देशतुभावाड्ङ्गानचातुरी ॥ ३१ ॥ 

1 पं परतो गं तच्च चतुर्भूतखण्डिकारुचिरम्‌ । 
क्रचन शङ्कल्िकाक्रमनियमन्याहारभादराकारम्‌ ५ 
तदयु च मात्रायत्तिभिः संदृब्धा षड्दटी भवेत्सरसा । 
तदनु च पूर्ैवदेकं पयं यत्रैष एककः स्कन्धः ॥ 
स्कन्येरष्टमिरेभिग्रथिताप्यथवा चतुभिरभ्यस्ता । 
पद्चभिषिक्तसजगप्रवरार्हा रिच देवताभ्युचिता । 


गौडीयरीतिमुभगा सेघरुदधयन्तेः पदैः परं प्रचुरा । 
उथिरमन्नख्दासिभिराकीर्णा मोगवणेनाभरिता ॥ 


एकादशः पर्च्डिदः १७३ 
बिर्दावली- 


वणयेदीरन्धांश्च तांस्तान्‌ छाध्यादिकान्‌ गुणान्‌ । 
चतुर्भिटेघुभिः पदयपरान्ते संमदकारिणी ॥ ३२ ॥ 
मङ्गलानि फाति स्युः प्रथपश्रवणादपि । 
दृत्तनेकेन नेतारं वधयेदाशिषान्तिमे ॥ ३३ ॥ 
ग्न्थसंख्या शतं षष्टिर ख्यातोत्तमा बुधैः । 
भोगावङिघपायुक्ता देवानां भूमुजामपि ॥ ३४ ॥ 
वणेनेन परं बिचात्‌ प्रायो बिरुदावटीमू्‌ । 
राभ्यां चतसभिर्वापि पश्चभिः षड्मिरेव वा ॥ ३५ ॥ 
माषाभिर्विहिताभिः स्याद्यदि वा देश्षभाषितैः | 
कुरक्रमागतैर्वापि खापदाननिदशेकैः ॥ ३६ ॥ 
पदैरपि च सा यैः स्यात्तत्तदथविनकृतेः | 
गम्भीरदेवधीरप्रयुखपदोञ्ञ्वलितगदयपद्यास्ता । 
मोसोपकरणपूणंऋतुमासदिनादिपूणमोगाद्या ॥ 
प्रकटितनायकनामा अविमरिताश्चेषपयसंभित्ना । 


आये चान्त्ये च पदे विहिताशीर्बादवाक्यसवरना ॥ 
भोगावलीति कथिता कविभिश्वाटुप्रबन्धरक्ष्मज्ञेः ५ 


इति सादिलयकल्पद्रुमे रक्षणसुक्तम्‌ । 


आदौ पयं परतो भवेयुर्टौ च कोरकाः सरसाः । 
तदयु च चत्वारः स्युस्तालाश्वत्वारि पट्ठवान्यज्ु च ॥ 
एकोऽयं स्कन्धः स्याचतुर्भिरथवाष्टमिभ॑वति । 
बिर्दावीति कथिता बिरुदैर्वश्ागतेः समायुक्ता ॥ 
खयुजाजितैशच विरुदैष्तत्तद््णीरविजयसंपन्नेः । 

अपि सार्वभौमदत्तैविरुदेरायेपजुम्भितेः कथिता ॥ 
गजतुरगरथारोदणसंुरुशखास्नेपुगेभरिता । 
बिसदैरयदि संघटिता बिरुदावदिरित्युदीयेते कविभिः ॥ 
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नानापुरातनक्षमाभृद्धिरुदारोदणेरपि ॥ ३७॥ 
वाहनारोदशखाह्धपयोगेभोगवणेनैः । 

गुणिनां बणेनैश्वापि विनयक्रमशालिभिः ॥ ३८ ॥ 
गौडरील्या विधातव्या साुपरास्ता सपव | 
आद्यन्तयोः स्यादार्या वा गाथा वा मङ्गछासििका । ३९॥ 
इत्येवं रक्षणानि स्युलेक्षणानीतसाणि वा । 

गुणावरी-- 

सद्गुणारोपणं यत्र नेतुः सेव गुणावी ॥ ४० ॥ 
गुणाः परोपकारार्था वर्ण्या सवे प्रधानतः । 

दानि चाष्टौ चत्वारि सानुपरासयतीनि च ॥ ४१॥ 
मात्राभिरथवा वर्णैः समानि स्युः परस्य च । 
तारग्व्णानि सर्वाणि संस्छृतेन कचिरकचित्‌ ॥ ४२ ॥ 

गुणाबल्यां रसः-- 

अस्याः शृङ्गार एकः स्याकचित्तत्राद्ुतो रसः । 
दल्पङ्क्तिविरामेषु देवेलयादिपदं न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आदो समासभूयिष्टमन्ते स्याद्‌ इत्तान्धि च । 
गघाद्यपरमादथान्मध्ये हि पदमेव वा ॥ ४४ ॥ 

पुरे जनपदे रम्ये देशे या गुणसंपदः । 

नेतारं वणयेत्ताभिरेषैव स्याद्‌ गुणाव ` ॥ ४५ ॥ 
1 यश्चेवमेव रचिता बिरुदन्यतिरिक्तसकख्गुणपूर्णा ॥ 

आहूगुणावलीं तां गुणगणगणनीयसकलमुनिनन्या । 

इति सादिलयकल्पद्कमे रक्षणमुक्तम्‌ । 
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रग 
चतसमिभेवेत्‌ षड्भिर्माषाभिविरसत्कमम्‌ । 
एकैकमाषयेकेकं पं सवेविभक्तिभिः ॥ ४६ ॥ 
रगखापि तथापि स्यात्तत्र तत्र सप्ह्धवा । 
चक्रवाटम्‌- 
श्लोकावाचन्तयोर्नेतमज्गछारथो न्यसेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 
तिश्चमिर्वाथ इतं चेद्धाषाभिमेष्डलक्रमात्‌ । 
उत्तमं चक्रवारं स्यादन्युनानधिके मतम्‌ ।। ४८ ॥ 
लोकोत्तरम्‌- 
` रसादीन्‌ वणेेदूतिुणकमांलुसारतः । 
युक्तमेतद्विशेषेण सिद्धि च विजिगीषुभिः ॥ ४९ ॥ 
द्रा्िशहयसंयुक्तं गयाः पवेत । 
चतुर्था भिन्नरूपेण ष्यस्तं सस्रबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
ताेद्रदशभिथक्तं खोकोत्तरणुदाहतम्‌ । 
लगघोषणम्‌ - 
",,,,, ,परंवेश्यःस.,..,..,..,.॥ ५१॥ 
ल्यागादयो गुणा यस्यामूह्यन्ते कविभिः तो । 
रवाद्यास्तासु तत्रल्यानाहूया . , .  * * ॥ ५२ ॥ 
, , , , , , गदयमेकं चतुभिः प्वेयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चतरधैष समारृत्तं चतुरक्षरबन्धनम्‌ । 
+ अाक्षराणि मातृक्छयां र्नि । 
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आश्षीराचन्तयोः कार्या मेतु; पदद्रयेन तु ॥ ५४ ॥ 
एवं पयेध गवे सा भवेस्यागघोषणमू' । 


चतुभ॑द्रम्‌ - 
अथ संख्या भवेत्‌ षष्टिः शते वा स्याष्विरोषतः ॥ ५५ ॥ 
अस्यास्तु सर्वे नेतारो भवेयुस्त्यागिनः सदा । 
गं परं च तारं च सासुताछं चतुविषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवषीरजये्यादिसंबुद्धिशान्त एव च । 
स्याचचतर्था च त्तं स्याच्चतुभद्रमितीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाटुपबन्धेस्त्वयि चारूकीतिरदारवर्णेरुपलास्यमाना । 
रक्ता सती राजगुरो विचित्रं मन्नक्षमानाथ परा्श्चघा ॥ ५८॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवर विरवितेऽलंकारसंमहे 
चादुपबन्धरक्षणं नामेकादसः परिच्छेदः । 


अदंकारसंम्रहः संपूर्णः । 
श्युभमस्वु । 


1 ^“ पञ्च तदनु च गयं तदुपरि च त्रीणि पछ्ठवानि ततः । 
तत््यागधोषणं स्यादन्यत्सर्व यथाचतुभद्रम्‌ ॥ ^? 


इति सादिलयकल्पद्ुमे क्षणमुक्तमू्‌ । 


^ 27.121 ¡1 
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4४ यस्माद्रङ्गप्रयोगोऽयं पूवमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पू्वैरङ्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूवैशः । 
तन्त्रीभाण्डसमायोगैः पाठ्ययोगक्रतैस्तथा ॥ < ॥ 
प्रस्याहारोऽवतरणं तथा द्यारम्म एव च । 
आश्रावणा वक्नरपाणिस्तथा च परिषटना ॥ ९ ॥ 
संधोरना ततः कार्यां मार्गासारितमेव च । 
उ्यष्ठमध्यकनिष्ठानि तथेवासारितानि च ॥ १० ॥ 
एतानि तु बहिर्गीतान्यन्त्यैवनिकागतैः । 
प्रयोक्तमिः भरयोज्यानि तन्त्रीमाण्डकृतानि च ॥ ११ ॥ 
ततः सर्वस्त॒ कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विधस्य बै यवनिकां नृत्तपाख्यज्ृतानि तु ॥ १२॥ 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वर्धमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १२ ॥ 
ततश्चोस्थापनं कार्यं परिवतेनमेव च । 


नान्दी शुष्कावकृष्टा च रङ्गद्वारं तथेव च ॥ १४ ॥ 
23 
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चारी चेव ततः कार्यां महाचासै तथेव च | 

त्रिकं प्ररोचना चापि पूकेरङ्के भवन्ति हि ॥ १५ ॥ 
एतान्थङ्गानि कार्याणि पूवेरङ्गविधो द्विजाः । 

एतेषां रक्षणमहं ग्यास्यास्याम्यनुपूरवैशः ॥ १६ ॥ 
कुतपस्य तु विन्यासः प्रस्याहार इति स्मृतः | 
तथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तितः । 
आतोचरञ्चनाथं तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ १८ ॥ 
वाघवृत्तिविभागाथे वक्त्रपाणिर्विधीयते | 
तन्त्योजःकरणा्थे तु भवेच्च परिषह्ना ॥ १९ ॥ 
तथा पाणिविमागाथं भवेस्खंघोरनाविधिः । 
तन्त्रीभाण्डसामायोगान्मार्गासारितमिष्यते ॥ २० ॥ 
कारुपातविमागाथ भवेदासास्तिक्रिया | 
कीतेनादैवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ॥ २१॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चोथापनविधिक्रियाम्‌ | 
यस्मादुत्थापयन्यादौ प्रयोगं नान्दिपाठकः ॥ २२ ॥ 
पूवमेव तु रङ्गऽसमस्तस्मादुर्थापनं स्तम्‌ । 

यस्माच्च ोकपाखानां परिवरप्य चतुर्दिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
वन्दनानि प्रकुवेन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्‌ । 
आरीवैचनसंयुक्ता नित्यं यस्मास्युज्यते ॥ २४ ॥ 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता । 

अत्र शुष्काक्षरेव हयवङ्ृष्टा भुवा यतः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छुष्कावह्ष्टयं जजैरशटोकदरिका । 
य्मादमिनयस्तत्र प्रथमं ह्यवतार्यते ॥ २६ ॥ 
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रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयास्मकम्‌ 

शद्धारस्य प्रचरणाच्चारी संपरिकीर्तिता ।॥ २७ ॥ 
रोद्रभचरणाच्चापि महाचारीति कीतिता । 

विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारिपाशिकः ॥ २८ ॥ 
यत्र कुवन्ति संरापं तच्चापि त्रिगतं स्तम्‌ । 

उपक्षेपेण कायस्य हेतुयुक्तिसमाभिता ॥ २९ ॥ 
सिद्धेनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि द्याश्रावणविधिक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
बहिगीतविधौ सम्यगुर्पसि करणं तथा । 
चित्रदक्षिणवृत्ते तु सरूपे प्रवतिते ॥ ३१ ॥ 
सोपोहने सनिर्गति देव्तुर्यभिनन्दिते । 

नारदायेश्च गन्धर्वैः समायां देवदानवाः ॥ ३२ ॥ 
निगीतं श्राविताः सम्यश्छयतारसमनिवितम्‌ । 

तच्छस्वा तु सुखं गानं देवस्तुत्यमिनन्दितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभवन्‌ श्चुभिताः सव मात्सर्यदितयराक्षसाः । 

सुप्रधाये च तेऽन्योन्यमिव्यवोचक्तवस्थिताः ॥ ३४ ॥ 
निर्गीतं तु सवादित्रमिदं गृहीमहे वयम्‌ । 

सप्तरूपेण संतुष्टा देवाः कर्मानुकीतेनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वयं गरृहीम निर्गीतं तुष्यामोऽतैव वे वयम्‌ । 

ते तत्र तुष्टा दैयास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्र्यभाषन्त नारदम्‌ । 

एते तुष्यन्ति निर्गति दानवाः सह राक्षसैः ॥ ३७ ॥ 
प्रणयतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान्‌ । 

देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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धाटुवाचयाश्रयङ्तं निगीतं मा प्रणदरयतु । 
कितुपोहनसंयुक्तं धातुवाक्य विभूषितम्‌ ॥ ३९. ॥ 
मविष्यतीदं निर्गीतं सक्तरूपविधानतः । 
निर्शतिनावबद्धास्तु दैयदानवराक्षसाः ॥ ४० ॥ 
न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः । 
एतच्निर्गीतमेवं तु दैत्यानां स्पधेया द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिदं स्खतम्‌ । 
धातुमिश्चित्रवीणायां गुरुर्ष्वक्षरान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्णालकारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधैरथ । 
निगीतं गीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
असूयया च देवानां बहिगींवमिदं स्मृतम्‌ । 
निर्गीतं यन्मया प्रीक्तं सप्तरूपसमन्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते । 
त॒ष्यन्त्यप्सरसस्तत्न कृतेऽवतरणे द्विजाः ॥ ४५ ॥ 
आश्रावणायां युक्तायां दै्या्तुष्यम्ति सर्वश; । 
वक्त्रपाणो कृते चेव निलयं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४६ ॥ 
परिषट्नया तुष्टा युक्तया रक्षसां गणाः | 
संघोटनाक्रियायां च तुष्यन्स्यपि च गुह्यकाः ॥ ४७ ॥ 
मार्गासारितिमासाद् तुष्टा यक्षा भवन्ति हि । 
गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति निव्यश्चः ॥ ४८ ॥ 
वधमाने प्रयुक्ते तु शृद्रस्तुष्यति सानुगः । 
तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह ॥ ४९ ॥ 
तुष्यन्ति लोकपालाश्च प्रयुक्ते परिवर्तने । 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ॥ ५० ॥ 
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युक्तायामवछृष्टायां प्रीता नाग। भवन्ति हि । 

तथा शुष्कावकृष्टा प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः ॥ ५२ ॥ 
तथा चार्या प्रयुक्तायासुमां तुष्टा भवेदिह । 
रङ्गपयोगमाचय तुष्टो भूतगणो भवेत ॥ ५३ ॥ 
आश्रावणादिचायेन्तमेतदैवतपूजनम्‌ । 

पूवैरज्गे मया ख्यातं तथा चाङ्गविकस्पनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देवस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः प्रियम्‌ । 

तत्तथा पवेरङ्गे त॒ मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
स्वदेवतपूजा् सवैदैवतपूजनम्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं पूर्ैरङ्गपरवतेनम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
दैत्यदानवतुष्टयरथं सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ । 
निर्गीतानि सगीतानि पूवेरङ्कृतानि तु ॥ ५७ ॥ 
या विद्या यानि शिस्पानि या रगातिर्य॑च्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्‌ नारकाश्रये ॥ ५८ ॥ 
निगीतानां सगीतानां वर्धमानस्य चैव हि । 
ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि रक्षणं कम चेव हि ॥ ५९ ॥ 
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अथ गोष्ठी मतैकाङ्का, १५५ 
अथ चाटुप्रबन्धाना; १६९ 
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अद्भुते गदहितमपि, ८९, 
अधमेऽत्रावह सितं, १६ 


अटकारसंग्रहः 


अधिकस्युटमितरेतर, ७५ 
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अनेकवाचकः उन्दः, ८ 
अन्तः पुरातिसबन्धात्‌ , १५४ 
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अप्रतीतमपि ज्योतिः, ८६ 
` अप्रवेराकविष्कम्भं, १५९ 
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अभावषष्ठान्येतानि) ५७ 
मभिगम्ययणतः, १३९ 
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अभूताहरणं मागः, १०७, ११० 
अमतपराथं यत्र, ७७ 
अमालयविप्रवणिजां, १३८ 
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असमर्थावपि विष, ८५ 
असमस्ता द्वित्रपद, ४३ 
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अस्यास्तु स्वे नेतारः, १७६ 
अहापदानामत्रोक्तिः, ८७ 


आ 


आकस्मिकमसंबद्धं, १९० 
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आदो विष्कम्भकं कुर्यात्‌, १३७ 
आदो समासभूयिष्ठं, १७४ 
आद्यं तुल्यात्संविधानात्‌ , ९.& 
आद्यं विकासिगण्डं स्यात्‌, १६ 
आद्यन्तमेवं निधिय, १३६ 
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आसा मेद चतुष्केऽस्मिन्‌ ३९ 
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इन्दीवरारविन्दादि, ९.० 
इन्दुपाढाः रिरिराः ७१ 
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जीवसाधारणं जन्तु; ६२ 
जुगुप्सामद्छब्रीडा, ६४ 
जुगुप्साविस्मयशमाः, १० 
जुगुप्साश्चीटमप्यत्र, ८६ 
जुगुप्तेव विभावाः, १९ 
जुगप्स्यदरोनादेकः, १९ 
्ञायमानैर्विमावाधयेः, १० 
ज्येष्ठमघ्याघमत्वेन, २६ 
ज्येष्राकनिष्ठामेदेन, २२ 
ल्योत्स्नापानं चकोराणा, ९० 


द्य 
दष्टठाभ्यां खेददुःख, ४ 
ड 
डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्यात्‌, १४४ 


त 
त एव सा्तिका मावाः, १९ 


१९८ 


तच्छराणां मनो रक्ष्यं, ९० 
ततच्िपुरदाहश्च; १४४ 
ततादिवादयमिश्रं तत्‌; १४० 
तत्तत्स्थाने प्राङ्तादि, १७२ 
तत्तदर्थावसानेऽस्य, १७२ 
तच्त्वार्थकथनं यत्तत्‌, १०७ 
तत्प्र्यातं विधातव्यं, १३६ 
तत्प्रयक्षं समाख्यात, ५८ 
तत्र वस्तु प्रकरणात्‌; १५४ 
तत्राद्यं माखिनीदृत्तं, १७० 
तत्राधिकारिकं मुख्यं, ९४ 
तत्साधनसमापत्तिः; ९३ 
तथाप्यवक्यं कतेव्या, १३२ 
तदनेकधा विभिन्नं, ७६ 
तदरामात्तनोः काम, १४ 
तदरमे प्रयत्नः स्यात्‌; <७ 
तदुदात्तं यन्महृतत्वं, ५३ 
तदेवानुचितार्थं स्यात्‌, ६५ 
तद्‌ गहणं मवेद्यस्तु, १६२ 
तद्‌ द्वयं च महाकाव्यं; २ 
तद्वर्णानां गणाना च, ¢ 
तनुता विषयद्वेषः, १३ 
तन्त्रान्तरोदितानर्थान्‌, २ 
तयोयैदवेदकथनं, ४८ 
तजनेष्रिजने यत्र, ११३ 
तस्य पुत्रस्यागमहा; { 
तस्याद्यविक्रिया भावः, ३५ 


अलकारस्रहः 


तस्याविच्छेदकथन, ९५ 
तस्यास्तु शान्तिररतेः, १५०३ 
ताखवर्णानि सर्वाणि, १७४ 
तान्येव कविक्प्तानि, २ 
ताठेददराभियुक्त, १७५ 
तिस॒मिर्वाथ वृत्तं चेत्‌, १७५. 
तुल्यतकोऽक्षमा चैव, १६० 
तृतीया केवला वापी, १७१ 
तेऽनुभावा प्रकथ्यन्ते, ११ 
तेषां स्वषपमन्यत्न, ७ 

ते सव नेव निन्याः स्थुः, ९ 
तोण्डनिर्यूकारस्त्वं, ४१ 
सक्तोऽपि पुनरुपात्तः) ८४ 
यागादयो गुणा यस्या, १७९ 
त्रिदाता त्रिरिका पञ्चा, १६९ 
त्रिकं त्रयेण पद्यानां, १६९ 
त्रिगतं चासारितकं, १३२ 
त्रिनाडिः प्रथमाङ्ः स्यात्‌; १५९ 
त्रिपताकाकरेणान्यान्‌, १२२ 
तरिामकमतो रङ््‌, १३२ 
त्रोटकं नाम तज्ज्ञेयं, १५५ 
त्वचसतिमिव साघु, ९३ 
त्वचसित्रिभिवामाति, १३० 
त्वप्रययस्य बाल्यात्‌ ६७ 


द्‌ 
दक्षिणश्च रागे धृष्टः, २९ 
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ददत्येताः स्तुतिप्रीताः, १७० 
दटपङ्क्तिविरामेषु, १७४ 
दलानि चाष्टौ चत्वारि, १७४ 
दखानि षड्‌ वा चत्वारि, १७२ 
ददामिदंशकं प्रोक्त, १६९ 
दाक्षिण्यं छष््णया वाचा, १६२ 
दानवीरो दयावीरः, १८ 
दानस्तुतिदीनवाक्यं, १८ 
द्ासादिनायकं दासी, १९७ 
दिब्चात्रं दर्रितं प्रन्नः, ९ 
दिब्ात्रमत्र कथितं, ५७ 
द्विवस्षत्वरवित्वोक्तिः; ८९ 
दिवा न दोतते चन्द्रः, ८९ 
दिव्यमर्त्ये स तद्रूपः; १३३ 
दिव्यमानुषसंयोगः, १५५ 
दिव्य्ियमनिच्छन्ती, १५४ 
दुमह्टी चतुरद्ा स्यात्‌, १५८ 
दूराघ्वानं वधं युद्ध; १३८ 
ट्र्यमानैः सदस्यानां, ११ 
द्द्यस्तु मधुरोदात्त, १२१ 

टषठं सामान्यतो इष्टं, ९८ 

दष्टः श्रुतोऽपि वा योऽर्थः, ५९ 
दृष्टनशानुसपेः स्यात्‌; १०३ 
देवः पुरारिरियन्या, ८ 

देवः स्वामीति दपतिः; १२९ 
देवतावाचकाः रब्दाः, «^ 
देव त्वं जय वीर्‌ त्वं, १७२ 


देवद्विजटरपादीनां, १३२ 
देववीरजयेल्यादि, १७६ 

देवी करृतामिषेकाया, १३० 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा, १५४ 
देवीपरिणयाख्यानं, १३८ 
देशान्तरे गते प्रोषित, ३२ 
देरिभिश्व पदर्क्ता, १७० 
देन्येऽपि तद्वदेवात्र, ८८ 
दोषप्रख्यापनं यत्स्यात्‌ , १११ 
दोषा एव गुणीभावं, ८९ 
दोषा गुणा गुणा दोषाः, १५३ 
दोषान्‌ पदैकदेरोषु, ६७ 
दोषा रसानां भावानां, ९२ 
दोषास्ते तद्वाक्यं, ७० 

युतिः प्रसङ्गश्छरनं, १११ 
युतिनमसमुदरूता, १०४ 

द्रवो गुरुतिरस्कारः, ११२ 
्रात्रिराद्रयसंयुक्तं, १७५ 
द्रादरोद्धतविख्याताः, १४४ 
दाभ्यां चतसभिर्वापि, १७२ 
द्राविरायष्टादराभिः, १३३ 
द्विजातिको धीरदान्तः, २४ 
द्वितीयः पञचनाडिः स्यात्‌, १९९ 
द्वितीयसंधिद्यन्यं स्यात्‌, १९९ 
द्ित्रदवित्रिचतु्युक्त, १२३७ 
दिविधं नियतश्राव्यं, १२२ 
दिसंधिरङुः प्रथमः, १४५ 


०० 


द्वेधा प्रतीयमानोऽर्थः, ८० 


यथौ वाक्यस्य विन्यासः, १५१ 


ध 


धर्मार्थकामैः श्रज्ञाराः, १४५ 
घ्रम्यमर्थ्यं यरास्यं च, ९४ 
घीरप्रशान्तं सापायं, १३९ 
धीय सोत्प्रासवक्रोक्या, ३० 
धीरोदात्तोऽथ ठुकितः, २३ 
धूम्रो भयानकस्तस्य, २१ 
धैर्यं स्पृतिस्तथोत्साहः, २३ 


न 


नः प्रतापी मयासोष्य, 
नगराणैवेख्तै, २ 

न चातिरसतो वस्तु, १३७ 

न जातु जायते काल्यं, ७ 
नटादित्रितयाखपः, १४८ 
नटेषु रसमावानां, १२ 

न तच्छाघं न सा विद्या, ९.४ 
न नाटये रक्ष्यते पाघ्यं, १४२ 
नन्दीराः पूल्यते पुष्यः, १३२ 
नमामि शारदां देवी, ! 

न याञ्ार्थे नाथते स्यात्‌, ६३ 
नतेक्याः पुरुषस्येव, १४१ 
न्मगभेरच्छननेत्‌, १२८ 

नमं च नम॑स्पन्दः, १२७ 


अल्कारसंग्रहः 


नगदयुतिः प्रगमनं, १०२ 
नम॑स्फोटः स विज्ञेयः, १२८ 
नवनीतं यथा पाकात्‌, १० 
नष्टो वानिष्टयुक्तो वा, १६ 
नाटकं सप्रकरणं, १३१ 
नाटकादेस्तथा संज्ञा; १३६ 
नाटिका सट्क त्रोटः, १३१ 
नाटिकासद्कादीनां) १३६ 
नाव्यधर्ममवेक्षयेव, १२२ 
नाव्यधर्मान्‌ रूपकोपः २ 
नाव्यप्रबन्धनिकुरुम्बं, १५९ 
नाव्यरासकमेकाङ्क, १५९ 
नाव्याज्गं संविधायेत्थं, १३३ 
नास्वोक्तिश्च समावेदाः) १३६६ 
नात्र श्यामरूतादेः, ७८ 
नाधिकासिवधं कापि, १३८ 
नानापुरातनत््मागत्‌) १७४ 
नाना्छकारसंयोगात्‌ , ९७ 
ननाविधाठ्क्रति, ६१ 
नानाविधैररंकारेः, १६८ 
नान्दी गुणनिका वाद्यम्‌ , १३२ 
नान्दीपदेर्दशमिः १३३ 
नान्यैः प्रधानभूतैः, ७४ 
नामादिमिविरिषटर्थ, ५८ 
नाय मुख्यो न वा रक््यः, ८ 
नायकत्वमवस्थामिः) २९ 
नायिकां तद्विधां नेतुः, १३९ 
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नायिकानायकाख्यानात्‌) १२६ 
नायिकानायको कार्यो, १४५ 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं, ९४ 
निदनं कनकवती, १५७ 
निदानं तु काव्यस्य, १५७ 
निदनं दरीनीयं १९९ 

निद शनं भवेदत्र, १९९ 
निदशेनं भवेदस्य, १९८ 
निदङौनमिह ज्ञेयं, १५९ ११७ 
निददौनं रेवत, १५६ 

नियमे सति वक्तव्ये, ८२ 
गियमोऽनुचितेर्ऽथे यः, ८१ 
नियुद्धस्फेटयुतं, १९५. 
निरथकं चाप्युक्तं, ६२ 
निरथकं बहुत्वं स्यात्‌, ६८ 
निरथकं भवेत्पाद; ६३ 
निरथकमदुष्ट स्यात्‌, ८५. 
निरोधनं हिताथंस्य; १०९ 
निधनः कथितो योऽर्थः, ८० 
निर्वर्त्ये वा विकायै वा, ९० 
निविकारो मनोवृत्ति, २५. 
निवृतिमेनसो दत्तिः, ५८ 
निर्वैदग्छानिरदाङ्, ११ 

` निर्वेदवाक्यन्युत्पत्तिः; १९६ 
निर्विदादयया यथायोगं, १२ 
निर्हूतुको विना हैतं, ८० 
निटीयमानैविहगैः, ९ 


नीचपत्रैः प्रयुक्तोऽङः, १२१ 
नीचैगुणाधिकेः, २७ 
नीतिरुत्तेजनं शोभा, १६० 
नीलया देवेन वा मेदः, १२४ 
नीरसोऽनुचितस्तत्र, १२१ 
नेता तत्र प्रवर्तेत, १५४ 
नेतारं व्णयेत्तामिः १७४ 
नेतारो देवगन्धवे, १४४ 
नेतारो बहवः सन्तु, ४१ 
नेतृचित्तानुकूटेक, २६ 
नेत॒मेदानर्कारान्‌, २ 
नेतृव्या पारखूपा या, १२३ 
नेपथ्ये गीतनाटयं च, १९५ 
नेयार्थं यदसाम्थ्यै, ६९ 
नेयार्थानुचितार्थे च, ६२ 
नकमेदं च संगीतं, १४१ 
नैपुणं कविरि्षा च, ७ 
न्यायानुव्र्तिरेवात्र, १६४ 
न्यायेकदेरिनोऽप्येवं, ५७ 
न्यूनाधिककथितपदं, ६९ 


प 


पञ्चमी केवर सारी, १७१ 
पञ्चाङ्कं च षडडुः च, १३८ 
पटेद्त्रासनासीना, १४० 

पताकास्थानकं तुल्य, ९९ 
पदानि द्विविधानि स्युः, २ 


२०२ 


पदानि साधिक्षेपाणि, १४३ 
पदैः प्रसनैर्त्रा्थैः, ४२ 
पदैरपि च सा यैः स्यात्‌, १७६३ 
पद्यं गद्यं च मिश्रं च, २ 

पद्यं तु च्छन्दसा वद्धं, २ 
परमेषठिहरिदयः, ७७ 
परटोकाद्यभावोक्तेः, ८३ 
परिन्याप्स्तु कार्यस्य, ९९ 
परिवतंक इत्युक्तः, १२५ 
परिितंनकं नान्दी, १३२ 
परिहारः स विज्ञेयः, १६३ 
परिहासङ्ृतं वाक्यं, १०४ 
परुषाक्षरविन्यासं, ६२ 
पञयुपासनमुक्तं स्यात्‌ , १०९ 
पवगौ यस्तु छक्ष्मीदः, ४ 
पश्चात्तापः स्पृहा क्षोभः; १६० 
पश्चात्तापोऽनुतापस्तु, १६२ 
पाठ्यं तु सस्कृतं, १२९ 
पात्रप्रवेशो यत्रैव, १३९ 
पत्रैचिचतुरैर ङं, १३८ 
पादान्ते मध्ये वा, ७ 
पाषण्डविप्रप्रपति, १४३ 
पित्रोयिात्र दिवोः, ९.१ 
पिश्चाचादन्तनीचादो, १२९ 
पीठमदंः कार्यदक्षः, २६ 
पीटमदो विटविदूषको, २६ 
पुनपुंसकयोव्यक्या, ९ 


अटकारसम्रहः 


पुंभावप्रचुरं नाटयं, १४२ 
पुंसि दैवतशब्दोऽयं, ६४ 
पुनरपि समाप्य, ७३ 
पुनघ्वेा विभागः स्यात्‌ , १२० 
पुरावरोधयुद्धेभ, १४५ 

पुरे जनपदे रम्ये, १७४ 
पुरोपरोघसंग्राम, १५६ 

पुष्पं च नियमाद्राच्य, १०६ 
पुष्पं वज्रमुपन्यासः, १०२ 
पुष्पमाछेति सुरभि, ९० 
परयेयत्र जुगुप्सार्थ, ६८ 

पूर्णं माषाविभूषादैः, १५८ 
रवं प्रयक्षयोग्यार्थ, ५८ 
पूवेभावोपसंहारो, ११६ 
पूवरङ्गः समाप्रूजा, १३६ 
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